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सार-संक्षेप 
राज्य के साधनों का प्रौढशिक्षा 
हेतु प्रयोग 


>डी० पौ० गैर 


प्रस्तुत लेख में लेसक ने यह बताते का 
प्रयास किया है कि एक लोक वल्याणकारी 
राज्य का ध्येय सब लोगों का कल्याण द्वोता 
है। लोग कल्याण के साधनों को जानें पौर 
उनसे सहयोग करें। लोग अपने भले को 
जानें इसके लिए शिक्षा भावश्यक है। भारत 
में प्रीढ़ शिक्षा की प्रावश्यकता, महत्व पौर 
गंभीरता को बताते हुए परिवार नियोजन, 
कृषि, सूचना-प्रसारण, लघु उद्योग, समाज 
कल्यारा भादि विभागों से धकड़े प्रस्तुत कर 
लेखक मे यह सिद्ध किया है कि प्रत्येक 230९ 
बहुत सारा धन लोगों को शिक्षिए का 
लगा रहा है । जनता झौर प्रशासव के बीच 
सहयोग की कमी के कारण बाल्याएकीरी 
शाघनों का प्रमाव कम हो जाता है। 7हईँ 
सहयोग शिक्षा द्वारा संगव है । लेखक 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में वर्णित सामुशिर 
झायोजक का उल्लेस करते हुए कहा है ५ 
यह एक बहुद शीय-असार कार्यकर्ता हो गे 
मुस्पतया एक प्रौढ शिक्षक ह्वो तो पे गा | 
कार्य मलीमांति चल सकेंगे । 704 8) 
बेः सहयोग हेतु बहुत रो भग्य वि रे 
भी कारक मी गई है। इन सोग्गों दाए 
सारे बार्येत्रम मिलजुसकर घलाये 20 
अधिक साभ होते भी रांमावगा है। ग० * 
राग्प, जिला प्रोर संड स्तरों पर हामखपर 
बी भी प्रावश्याता बताई गई है । प्र्त्र 
सेसक मे ग्रौह शिक्षा वो प्रजातंत मोर 
विशास के लिए जीवनतावश्या भोए मामिए 
बताया है। >रा० शा० चार 
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| वियत माध्यमिक विद्यालय से विधाधियों 
मे सर्वांगीण विकास पर बडा बस दिया 
जाता है। विधादियों के सदौगोएण विश 
में बल्ा-शिक्षक का बड़ा महत्व है। इस 
प्रराए के शिक्षर भी श्यवस्था सोडिया 
साध में सबसे पदले संत १६३१ में हुई शोर 
हैश मई १६१३४ के राजरीप तलिर्दर्शों के 
झनुमार कब द्र-शिक्त ़ बा कार्य-ह्षेत्र निर्षारित 
दिएा रदा। इसहे उपशस्त सन्‌ १६६० में 
दुन बक्ञारगिप्षर के कार्य-टेव का ति्यारित्त 
हंप्रा। 
बहु रे होल इच्ताप्रों रे कहा हिशिक का 
दएईे भो शी /शिपरह इरता है शो दि उत 


है 8.॥ 


मोविया माशतिक 
विधात्ग में व्षा-गि्षा 
का शात्र ओ काए 





मरदेव शर्मा कपदभ्राण 





वह्षार्घों में समी विपयों वा भ्रध्यापन करता 
है। घौयी से दसवों बढ्षा तक प्रत्येक वा 
में बक्षानशिक्षक भी नियुक्ति उन शिश्वर्ती मे 
में होती है जो उस मक्षा में प्रध्यापत करते 
हैं। माध्यमिक विद्यालय के प्रधाताष्यापक 
(डायरेश्टर ) कन्षा-शिक्षक वी तिपुक्ति क्चा 
के घनुमवी शिक्षवों में से करते हैं। गर्दा- 
शिक्षद्र एक्गद्ा हें साथ पापी कक्षा 
सेकर दसवीं का सह कहा-शिदा दर का जाय 
बरया है । 

कल्चा-शिक्रत ने सील प्रमुख कार्ष हैं: 

(!) घरतो कद्ठा के रामी सिद्वरीं 'े 
दाई ये सहारप रघाविक बता, (२) कक्षा 


मरा हिल, चर टुउ, पर्े इन्यूत 3! 


है; सभी विद्यापियों के पैश्िव-सुसंस्द्र तात्मक 
बाय को दिशा देना गौर उसवा संगठन 
बरना, (३) दिद्यालय बा परिवार के साथ 
प्म्बन्ध स्थापित बरना । 
|. बष्या-शिक्षक बी शच्चि प्रायः विद्याधियों 
! दे शामाग्य थ राजनैतिक विशास में, चरित्र 
, ऐ विमिभ्न पहचुमो मे, भध्ययत-काय के साथ 
। विद्यावियों ढेः सम्दन्ध भ्रौर शैक्षिक श्रम में 
' विद्या्ियों के दायित्व के स्तर में भौर धनु- 
शाप्तन घौर शुगरइत ष्यवद्टार में ट्वोती है। 
' बहा-शिक्षत विदाधियों बे जीवन भी 
परित्दितियों, उसतबी परष्ययन रियो, 
गोणताभों धौर शमानों, विद्याियों बे 
दाशपपरिव क्षस्कस्पों को छातमे शपा उसबी 
रष्च प्रदार को धाति तथा बदा धतशांगत 


बमसामौल व प्रायतियर संगठत में भाग 
प्रादि भ्रक्षित की जाती हैं। 

विद्यादियों की प्रगति श्रौर भ्नुशाभन 
बा स्तर ऊंचा करने में वक्षा-शिक्षक को 
बाये :- इन उं श्यों को पूति के लिये कक्षा 
शिक्षक नियमित रूप से विद्याधियों की प्रगति 
को जाँच करता रहता है: विपमित्र रूप से 
बद्ला-प्रगति चादे को देखता है, कहा में 
धदाने वाले सभी शिश्क्ों से विचार-विमर्श 
इरता है, उनके पार्टों को देखदा है। बह इस 
बात भा प्रपात करता है वि सभी शिशकों 
वो विद्यार्दियों बे द्रति धपेश्रायें समात हों । 
गृह्पाये देते में सघर्दा के विद्वारां को 
दावत बरादा है जिश्ये दिषादिशों पर दर॑- 
बाय॑ वा इ॒त्त बोफ़ा व दो । 





ती उस परिष्यिति में भ्पेक्षित है जब कक्षा 
शिक्षक यहू सममता है कि विध्ार्षी पर 
सापूहिक प्रमाव का भरार होगा । 
विद्याधियों के साय बक्षा-घस्िक्षक के 
कार्य में निरीक्षण भौर वैयक्तिक विचार" 
विमर्श का बड़ा महत्त्व है। म० इ० बसदीरेव 
ने सुकाया है कि निरीक्षण-फार्य मे कदा- 
शिक्षक केवल तथ्यों फा वियरण ही न करे 
वरबव्‌ विद्याथियों के व्यवहार के सदयों भौर 
कारणों का भी स्पष्टीकरण करे तथा उसकी 
योग्यता के भ्रनुसार प्रत्येक विद्यार्थी पर 
भच्छा प्रमाव डालने के लिये मार्ग निर्धारित 
करे। “जैसे उदाहरण के लिये यदि प्पने 
लम्बे समय के निरोक्षण के परिणामस्वरूप 
कक्षा-शिक्षक इस परिणाम पर पहुँचा कि 
विद्यार्थी समूह के जीवन में भाग नहीं लेता 
है तो ऐसी प्रवस्था मे उससे केवल इतना ही 
भ्रपेक्षित नहीं है कि वह इसके कारणों को 
स्पष्ट करे बल्कि प्रमुक विद्यार्थी को सामा- 
जिक कार्य में भाग लेने के लिये भ्राकपित 
करने के उपाय भ्पनाये, उसमे झपनी कक्षा 
के जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न करे ॥/९ 
वक्षा-शिक्षक विस्तृत रूप से वैयक्तिक 
विचार-विमर्श विधि का प्रयोग करता है । 
बह ऐसे विधयों जेसे दिनचर्या, घर पर पाठ 
को तैयारी कंसे करें भ्रादि पर सामूहिक 
विचार-विमर्श का भी संगठन करता है। वह 
विद्याधियों की विद्यालय में उपस्थिति पर 
भी ध्यान देता है । बिना कारण दो दिन से 
भ्रधिक झनुपस्यित होने पर शिक्षक पायनियर 
व कमसामोत संगठनों से श्ाग्रह करता है कि 
वह किसी को विद्यार्थी के घर भेजे व उसकी 
पनुपस्यिति का पता चलायें । 
सोवियत शिक्षाशास्त्री तच्याना पन्दरे- 
बना इलिता ने सुझाव दिया है कि विद्याधियो 
वी प्रगति वा “सप्ताह मे तुम्हारा अध्ययन” 
नामक बोर्ड (बुलेटिन) बनाया जाय जिसमे 
उन सभी प्रंवो का भ्रदर्शन हो जो कि विद्या- 
पियों ने प्रत्येश पाठ में प्राप्त किये हों । साथ 


ही गाय इरामें उतना भौ प्रदर्शद हो जो कि 
सप्ताह के परिणामों के धनुमार भच्छे हाँ 
या पिछड़े हुए हों ॥ 

कक्षा-शिक्षक सामाजिक कार्य में भ्धिक 
मे भषिक विद्याधियों को प्राकृवित करता है 
जिमे सामाजिक का में उनकी रुचि उलन्त 
हो प्रौर समूह में कार्य करने का कौशल 
उत्पन्न हो। कदा-शिद्वक का एक प्रमुस कार्य 
यह है कि भच्छे विद्याधियों को कमप्तामोल 
संगठन में प्रवेश के लिये तैयार करे । 

कक्षा-शिक्षक के कार्य में “कक्षा-शिक्षक 
के कार्लाश” का बड़ा महत्त्व है। इस कालाश 
में प्रायः कक्षा के प्रध्ययत भौर शिक्षा 
सम्बन्धी समस्याप्रों पर विचार-विमर्श होता 
है। कमी-कमी इसमें कक्षा-शिक्षक नेतिक 
विपयों पर चर्चा करते हैं। इस प्रकार के 
विचार-विमर्श विद्याधियों के नैतिक विश्वास 
को बढ़ाने में सहायता फरते हैं। वक्षा-जीवन 
से सम्बन्धित घटनाभों पर विचार-विमर्श का 
इसमें बड़ा महत्त्व है। यह जाँच करने के 
लिये कि नये वातावरण में विद्यार्थी फंसे 
व्यवहार करते हैं, कक्षा-शिक्षक प्रलाग-प्तग 
विद्यार्थी के लिये भधवा समस्त विद्यार्थियों के 
लिये जीवन सम्बन्धी वास्तविक परिर्यितियाँ 
उत्पन्न करता है भौर उनके व्यवहार का नई 
परिस्थितियों मे प्रध्ययंन करता है। इक 
के लिये यह जानने के लिये कि एक 
अन्य साथियों के साथ में पाठ के प्रतिरिक 
समय में किस प्रकार का ख्यवहार करवा है 
उसमें सामूहिकता की भावना का विकास 
हुभा है कि नही, वक्षा-शिक्षक उसे सामूहिक, 
सामाजिक कार्य की भोर भाक 
करता है। 

कद्ा-शिक्षक झन्य शिक्षकों के साथ तर्थी 
कमसामोल व॑ पायनियर संगठनों के सक्रिय 
कार्य के सहारे कई प्रकार के सहयामी कार्य” 
कलापों का भायोजन करता है जैसे विद्यार्थियों 
का सामाजिक लामप्रद श्रम, राजनीतिक 
विपयों पर चर्चा, निवन्‍्धों का पाठन, पार्क 
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पम्मेतत, दाद-विदाद तथा निश्चित विषयो 
पर इेठक, घंप्रहालयों तथा प्रदर्शनियों में 
प्रमए, सिनेमा भोर पियेटर देखना प्रौर 
देखी हुई फ़िल्मों व भाटकों वो समालोचना, 
विद्याियों को विषय सम्बन्धी इलबों तथा 
प्म्य इलदों को भोर प्रा्तपित करना, 
विभि्न प्रगार की यात्राएँ। 


बला-शिक्षक के महत्त्वपूर्ण लट््यों भौर 
बायों में से, जता कि प्रो० ईवान श्रफिमोविच 
घगरोदनिष्रोव ने भी लिणा है, एक सद्य 
विधायियों बी संद्धान्तिबनराजनीतिक वे 
नैतिक शिक्षा है।* भ्रतः यहाँ पर राजनो- 
तिक धूषनाप्रो वा उल्लेख करना भी उपयुक्त 
होगा। पक्षा-शिक्षक पायनियर व बमसा- 
मोल संगठनों बेः द्वारा महत्त्वपूर्ण घटनाधों 
(राष्ट्रीय भौर भधन्दराप्ट्रीय) ते परिचय 
बराता है। पाँचयों से छडी बच्चा में यह बा यें 
“पदायनियर प्रावदा”* देः ऐसे प्रश्नों वो 
पक्षिण टिपणी द्वारा होता है जैसे हमारे 
सपय बे दोर, सोार मे हमारे मित्रों बे यहां, 
एूंजौवादी देशों बेः बच्चे। विदार्थी भी 
दिमिप्र प्रदार व) भूचनाएँ एगत्रित बएते है। 
बई६ विद्यालयों मे "दर्तमान राजनोति के 
बलबो” बा राणटन दिया छाता है। पनुमदी 
रक्षा-दिक्षणा दृ॒प दात भा प्रयास बरते हैं 
दि _ दिषयादिपो बी राजनीतिब शिक्षा वा 
उसबे शामाजिक बाय॑ दे साथ राग्दग्प छोश 
छाय। बक्षा-हिक्ष्य पत्य शिक्षको बे साथ 
मिरर विर्धाधियों वो पृरणवो दे इताव में 
श्ायतत इरता है, दिद्वादियों बे प्रध्यदत- 
ऐडो वा निर्षारतप बरता है, भष्दी दस्‍्डबो 
पर दिक्ार-दिमशें ध्ायोडिन बरगा है। 
विद्ादिशें पैर शाषानरिद्वधों थो दल 
शइख्व है रतगर्श देदा है कि चर एर 
भष्पश्ण बसे विदा हाय ? पर्व शम्यस्प 
इरए सच में रबी से धाप्दोी लक दे 
स्व्नररे है ह। शत बछतप्रे बे दिषटदिए 
हो दुरब दृरबकोर दे रुन्‍ाद से बाप 
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कक्षा-शिक्षक का विद्यार्थियों के माता- 
पिता के साथ कार्य 

बच्चों को शिक्षा मे परिवार की सहायता 
करते हुये कक्षा-शिक्षक माता-पितापध्रों को 
विद्यालय की उन झप्रेष्षार्रों से परिचित 
कराता है जो कि विद्याधियों के देतिक 
कार्यत्रम, पाठो बी तैयारी, उनको घरैसू थम 
के प्रति क्‍्राशपित बरने से सम्बन्धित हैं। 
उमका यह भी प्रयास होता है कि विधासय 
झौर परिवार की प्रपेज्नापों में समय 
उत्पन्न बरे । वक्षा-सिशकू माठा-पितरार्पों के 
लिये बम्युनिस्ट छिक्षा के प्रानों पर शगश्यात 
आ्रायोहित बरता है शितमें यह बदांपा जाता 
है कि वे बोनसे शाधतों व विधियों को 
उपयोग बरें शिमसे से विफ, पमोप सौरपपें- 
गिद्दाा धादि लदा बर्षों के श्वारधर शापइाषी 
प्रश्नों गो हत बरने में योग है सारे | 
व्यारदानों वे प्रतिरिक्त बश्ञा-शित्षर विधा" 
वियों वे माषा-रिदा के शोध बेवत्िक 
विद्यार-विमर्श बरहा है | इसी शयप बह 
प्रपने निरीक्षण बी जब बरता है। धावी 
परिप्त राय को रृप्प्ट बरहा है। बचों के 
बरित्र दो दिश्दटापों से ध्वस्त इरादा है 
पौर उनमे वितिरत इबपर दे हुए डट्मत्र 
बरने दे लिये परःरशर्ट देटा है। घतरग-दतम 
परिदार बो रद बटिटप रो बी अ"्व हारी 
अाप्य वर बहार हिक्षक हिएलरों राहाजविश 
शमि(िदे द्वारा ६८ ८ूरण शहर शा ८धापर 
गरटा है। उन इतिहारों हे सिरे ४ हि 
सह्टापश का इाएश सत छत दे में बगता है 
शिसको बररग्शा रचट्रोर सग्शार दशा को 
श्ईहै। 

इश्टा-शिए हक माका-रि+ बई व ६० 
झूइ को हह्र८क१ दे हिंए दिध्टूश आर इक 
गाय इिण बर* है। शाही टला विद्ाकरी 
दर बझर आय मिनी दर शाह भरे है दे 
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दर नदियों झा इटा धका* ह। बई 


वह 


लयो में विद्याधियों की मोजन व्यवस्था का 
प्रबन्ध करने मे सहायता करते हैं । 


कक्षा-शिक्षक माता-पिताओों की समाग्रो 
में कमी-कमी “परिवार झौर विद्यालय” नामक 
पत्रिका में छुपे बच्चों की शिक्षा सम्बस्धी लेखों 
पर तथा इसी प्रकार के श्रन्य परिवार में 
शिक्षा सम्बन्धी साहित्य पर वाद-विवाद करते 
हैं । इन समाझ्रों में कक्षा-शिक्षक प्रायः माता- 
पिताग्रों को आ्रावश्यक साहित्य पढने का 
सुझाव देते हैं। बतंमान समय में कक्षा-शिक्षक 
के कार्यक्षेत्र में यह भी जोड़ा जा रहा है कि 
वह उच्च कक्षा के विद्यायियों को अपना 
भच्छा परिवार बनाने के लिये प्रशिक्षित करे। 
इस सम्बन्ध में लिंग सम्बन्धी शिक्षा पर 
सामान्य ध्याख्यान व विचार-विमर्श का 
महत्व है। इस सम्बन्ध मे विद्यार्थियों में 
नये पारिवारिक प्रावश्यक युग उत्पस्त करने 
के प्रयास पर जोर दिया जा रहा है। 
विद्याथियों को पारिवारिक श्रम के लिये 
प्रशिक्षित करने पर बल दिया जा रहा है । 


वाक्षा-शिक्षक माता-पिताम्रों के साथ 
निम्नलिखित विधियों से कार्य करता है? 
विद्यार्थियों के परिवार में जाना भौर बाव- 
चघीत करना, माता-पिताप्रों को वैयक्तिक 
विचार-विमर्श के लिये विद्यालय में पहुँचाना, 
नियमित रुप से कक्षा वी साता-पिता समिति 
को बंठक बुलाना, माता-पिता बी विशेष 
प्रवार की सामाभों जा भ्रायोजन करना 
जिसमें वद्धा-शिक्षक उसे माता-पिताप्रों के 
शाप विदयार-विमर्श करता है जी कि विद्या- 
सम में शिक्षा मम्दस्धी परामर्श करने प्राये 
हों। पंटाँ पर यह उल्तेख बरता भी घाव- 
कुयर होगा वि बह्ा-शिद्यात भा विष्टार्थियों 
ढू परिवार में जाना भौर मावा-विदा को 
विप्ासद में बुसाता केदख उन वरिम्पितियां 
में की हरी होता जाट विदादियों के 
हरबहार मे खगाडोक़ों दा दिषादियों बी 
बदतर निस्तेस्टर बी हो दे की । कक्षा-शिक्षक 


शगादागर प्रहिग्दाटितो हे भो, जेसा पहने 


सिखा जा छुका है। भपनी योजना के प्रनुप्तार 
परिवार की श्राथिक तथा सामाजिक परि- 
स्थितियों का प्रध्ययत करने के लिये भौर 
माता-पिताओं को उनके बच्चों की शिक्षा में 
बैयक्तिक सहायता देने के लिये ऐसा करता है। 


कक्षा-शिक्षक की कार्य-योजता ह 
कक्षा-शिक्षक शैक्षिक-सुसंस्कृतात्मक कार्य 
की प्रष्ययन सत्र के चौथाई भाग या प्रापे 
माग के लिये योजना बताता है। योजना 
बनाने से पूर्व बह विद्यालय की सामाल 
योजना से भौर पायनियर परिषदों के कार्यो 
की योजना से परिचय करता है। के बड़ी 
कक्षाओं की योजना बनाने में परक्षाशिक्षरक 
कमसामोल समिति के सचिव के साथ भी 
परामर्श करता है। योजना बनातें समय 
कक्षा समूह की परिस्थितियों को ध्यान मे 
रखा जाता है । योजना के भारम्म में कहां 
की संज्तेप में विशेषताएँ दी जाती है भोर 
शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। 
और फिर काम के विभिन्‍न स्वटपों पौर 
प्रकारी फो उनकी प्राप्ति के लिये प्रावश्यके 
समय के साथ निर्धारित किया जाता हैं। 
कार के स्वरूपों को कई समृहों में बौँटा 
जाता है। उनमें से एक है सामाजिक व 
राजनीतिक जीवन में माग । इसके झत्वर्क्त 
बाई बिन्दु भाते हैं. जैते शान के पका ह्पा 
शारीरिक व मानसिक श्रम की विधियं को 
ऊँचे प्रकार का बनाना, शामार्जिक सामभ्रद 
श्रम, शारीरिक शिक्षा ध्ौर थेत्त सम्बन्धी 
कार्य, सौस्द्य शिक्षा घादि योजनार्पो में 
माता-विता के साथ वाये, समाज के सांप 
सम्बन्ध, पायनियर तथा वमसामीत वाया में 
आप धादि ॥ दद्धा-शिक्षक वी बोगतार्धों में 
उसे शैक्षिद-गुगरतात्मक जाये पर विशेष 
ध्याद दिया जाता है जो कि छुट्टियों है समन 
विद्यावि्यों के साप दिया जाया है। 
बहाा-शिक्षफ घपी योजना में दिया” 
दिया का ब्प्पयत करने & लिये विदेय 


प्रकार का लक्ष्य निर्षारित करता है जेसे 
विद्याधियों के परिवार में जाना, बीमार 
विद्यायियों को देखने के लिये जाना चादि। 
उम्रकी भ्रध्ययन योजना भें निम्नलिखित 
दिन्दु प्राते हैं - विधायियों वो पारस्परिक 
सहायता तथा उनके ऊपर नियन्तणा का 
संगठन, विभिन्न विषयों के शिक्ष हों को पाक- 
वित कर भतग-प्रतग विद्याधियों की सहायता, 
भतग-भलग विपयों के पार्दो का जिनका कि 
निरीक्षण निर्पारण करना हो (विशेष रुपसे 
उन विषयो के पाठो का जिनमे कि विद्यायियों 
की सफलता निम्न स्तर की है) विद्यायियों 
के गृहकार्प परी जाँच के प्रलग-प्रलग कार्य 
के स्वरूपों का सगठन, विद्याधियों को विषयों 
सम्दन्धी बलवों को भ्रोर भाकपित करता । 
यहीं पर कक्षा-शिक्षक निर्धारित करता है कि 
वब यह देनिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में विचार- 
विमर्श करेगा, दाद यह पाठों सम्बन्धी कार्य 
पर पूरा करेगा। कक्षा-शिक्षक विद्यायियों 
के साथ वैयक्तिक बारयों वा भो निर्धारण 
वरता है, जप्ते- क्नि विद्याधियों की दो-ठीन 
दिन मे पू्ूं रूप से जाँच घरेगा - कैसे उसने 
प्रढ तैयार किया, उसकी पाव्यपृस्तकों, 
वापियों वे बस्ते की क्या ह्थिति है। कभी- 
परम इस बात वो भी योजना बनाता है कि 
बेब व्षा-समा होगी, उन विषयों का भो 
निर्धारण करता है जिन पर विचार-विमर्श 
होगा। पश्षा-शिक्षक वी इस योजना के 
पधन्तिम भाग का सम्बन्ध माता-पिता के काये 
पै रहता है । उतमें प्रायः बक्षा-माता-पिता 
समा के दिनों का निर्धारण होता है, उन 
विषयों का भो निर्धारण होता है, जिन पर 
दाठरोव होगी । 
पक्षा-शिक्षक वो योजनाप्रों पर विद्यालय 
ही शिक्षा-प्माधों था शिक्षण-विधि संगठनों 
में विचार दिया जाता है। योजना वा 
धनुमोदन दिधालय के शायरेबटर द्वारा किया 
जाता है। 


शैलिब-सुसरह्तात्मर बाय के परिणाम 


नरदेव शर्मा बषरधाए: सोवियत मा० विदालय मे ब्ता-शिक्षर का रदात घौर बाद २ 


वक्षा-शिक्षक भ्रपनी डायरी में लिखता है। 
इस प्रकार को डायरी झनिवार्य तो नहीं है 
पर इच्छानुसार है। उसमे योजना की पूति 
के लिये किये गये शैक्षिक-सुसंस्कृतात्मक कार्य 
की प्रमावधीलता, विद्यावियों के जीवन ये 
कार्यों सम्बन्धी पर्यवेक्षण (०05९४७॥०75) 
तथा दिन-प्रतिदिन कक्षा के जीवन में होने 
वालो महत्वपूर्ण घटनाप्रों को भ्रकित करते 
हैं। शैक्षिक-सुसंस्कृतात्मक कार्य की उप- 
लब्धियो भौर प्रपफलताप्रों को भी उप्तमे 
लियते हैं। विद्याधियो के सामूहिक तथा 
वयक्तिक शेक्षिक-सुसस्कृतात्मकः परिणामों 
को बताते हैं। इसमें घ्यान मुख्य रूप से इस 
बात पर नहीं दिया जाता कि कितने विचार- 
विमर्श हुए, कितने पाठर-सम्मेलन हुए हैं, 
कितने बाद-विवाद हुए हैं, भौर कितने भ्रमण 
हुए हैं, वरद्‌ उन परिवतंनों पर बल होता है 
जो कि विद्यार्थियों की जागहकता, बेतनता 
और व्यवहार से सम्दन्धित होते हैं । 
मारत के लिये निष्कर्ष 

सोवियत संघ के कक्षा-शिक्षक्ों के कायों 
पर विचार करने के साप ही साय मारत के 
ब्षा-शिक्षवों के कार्यों पर मो सक्षिप्त विघार 
करना उपयुक्त होगा। भारत के कुछ पब्लिक 
स्कूलों वो छोड़कर या उन माध्यमिक विद्या 
लगों को छोड़वर, जितवी कार्य-प्रणाली 
पब्लिक छूलों गो तरह होतो है, प्रम्य 
सामान्य विद्यालयों में बक्षा-तिक्षरों का 
बादं-त्तेत बहुत सीमित होता है। उममें 
मुस्प रूप से निम्नलिखित कार्य सम्मिलित 
हैं: (१) उपस्थिति पजित्रा को भरता, 
(३) भष्ययत शुल्क व बई घर्य प्रतार के 
शुल्क सेना, (३) परीक्षा परिणाम तेंपार 
करता, (४) वहीं-इहीं पर विद्ार्षियों के 
(एक्रप्रॉ3॥%६ 7९८०४८$ हैयार करते बी री 
योजना है॥ इन दार्यों को छब हम सोडिरठ 
बशा-शिशत्र दे गायों के सर में देखते हैं 
हो स्पष्ट दिखाई देदा है हि. मारतीद बहार 
दिक्तक मे बाय दिलने सोमित हैं। छत 


८ ॥ 


भारतीय कक्षा-शिक्षक के कार्यों को पुनः 
निर्धारित परने की भावश्यकता है। हरा 
फाय्य में हम सोवियत संघ के विभिन्न भनुमयों 
फा लाभ उठा सकते हैं। 
हमारे वक्षा-शिक्षक के कार्य-सैत्र के तीन 
मुख्य बिन्दु हो राकते हैं: (१) फश्ा के 
विभिन्न शिक्षकों के कार्यों में समन्वय स्थापित 
परना। (२) विध्ाधियों को सुमंह्कृत 
बनाने वाले कार्यक्रम का संगठन करना । 
(३) माता-पिताओ्रों से सम्बन्ध चनाये रखना। 
इन बिन्दुप्नों के स्पष्टीकरण के लिये यह 
झावश्यक होगा कि यहाँ पर सच्चेप में इन पर 
विचार करें । 
कक्षा-शिक्षक के लिये यह प्रपेक्षित होगा 
कि उस कक्षा में पढ़ाने वाले सभी झिक्षको 
के साथ घनिष्ट सम्पर्क बनाये रखे । इसमें 
उसका मुख्य लक्ष्य यह होगा कि बह मिन्न- 
भिन्न विषयों में विद्याधियों की सफलताझों 
भ्रौर भ्रसफलताप्रो के कारणों से परिचित 
हो सके प्लौर विद्याधियो की कठिनाइयों को 
दूर करने में सहायक हो सके । कक्षा-शिक्षक 
कक्षा के विभिन्न शिक्षकों की सहायता से 
सभी विषयों के लिग्रे एक सामान्य समय-चक्र 
(777०-4806) तैयार करे जिससे विद्यार्थी 
ग्ृह-कार्य के श्रतावश्यक मार से न दबे । वह 
कक्षा के विभिन्न शिक्षकों की समा बुलाये 
भौर विद्यार्थियों की ऊँचे स्तर की उपलब्धियों 
पर विचार-विमर्श करे। इस सभा में यह 
विचार करना भी भरपेक्षित होगा कि जो 
विद्यार्थी वापिक परीक्षा मे श्रव्धफल हुए हैं 
भौर जिनको अगले वर्ष दुबारा से उसी कक्षा 
में पढ़ता हो, उनका पअ्रध्यापन-कार्य किस 
प्रकार हो। 
कक्षा-शिक्षक विद्यालय के उन समी 
व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित करे जिनका 
सहयामी क़्ियाप्रों से सम्बन्ध हो - जंसे 
स्वाउट मास्टर, विद्यालय की छात्र परिषद्‌ 
के परामशंदाता शिक्षक, विद्यालय में स्थित 
विभिश्न प्रकार के बसवो (जंसे विज्ञान कतव ) 
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के परामर्शदाता शिक्षक । इन सबक़े साध 
मिलकर कह्ा-शिक्षक ऐसी योजना बनाये 
जिससे बच्चों फो गुमंस्ठरत बनाने का कार्य 
संगठित प्रकार से हो राके । इसके प्रतिरित्त 
छोटी पक्षाप्रों - छठी, सातवीं, भप्राठवीं मे 
कद्गा-शिक्षक कुछ ऐसे विषयों पर विद्यार्थियों 
के साथ विचार-चिमर्ज करे जैसे सद्ब्यवहार 
के नियम, सड़क पर घलमे के नियम, राष्ट्रीय 
घ्वज य राष्ट्रीय गान के सम्मान के नियम 
झादि। 

कक्षा-शिक्षक प्पनी कक्षा के विद्याधियां 
के माता-पिता बेर साय विभिन्न प्रकार से 
सम्पर्क स्थावित करे । जैसे घर पर जाकर 
विद्याथियों के व्यवहार के सम्बन्ध में माता- 
पिता से बातचीत करे । हर महीने माता" 
पिताझों की एक समा! भ्रायोजित करे। इसमें 
विभिन्न विद्याियों के सम्बन्ध में सामान्य 
पयवेक्षण प्रस्तुद किये जायें। माता-विता को 
उन लक्ष्यों से परिचित कराया जाय जिनके 
लिये विद्यालय प्रयास कर रहा हो । माता- 
पिताप्नों को उन विधियों से भवगत कराये 
जिनसे कि माता-पिता विद्यार्थियों के शैक्षिक 
सुसंस्कृतात्मक काये में विद्यालय की सहायता 
कर सके । वर्तमान परिस्थितियों मे साम्प्र- 
दायिकता को दूर करते में भी कक्षा-शिक्षक 
श्रौर माता-पिताप्नीं के सहयोग वा बडा 
महत्व है। उपरोक्त सभी कार्यों मे सफलता 
प्राप्त करने के लिये यह प्रपेक्षित है कि 
कक्षा-शिक्षक अपने कार्यों की वापिक, 'पंद्ध 
वाधिक व मासिक योजना बनाये ) 

कक्षा-शिक्षक इन कार्यों को मल्ती प्रकार 
कर सके, इसके लिये उसे कुछ विशेष छुवि- 
धारय्यें देनी होगी । जैसे विभिन्न प्रकार के 
घुल्क लेने के कार्य से मुक्त किया जाय । मर 
कार्य विद्यालय के कार्यालय के लिये छोड़ 
देना चाहिये जो विभिन्न तिधियों पर विभिन्न 
कक्षाओं के शुल्क प्राप्त करे । कक्षा-शिक्षक 
के अध्यापन भार को भी कमर किया जाय | 
कक्षा-शिक्षक के लिये कुछ भठिरिक्त वेतन 
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बी व्यवस्या हो। फक्षा-शिक्षक भनुमवो 
शिक्षकों मे से बताये जायें। प्रादेशिक सरकार 
के शिक्षा-विभाग बद्ा-शिक्षक के बारयों को 
पुनः निर्धारित करें॥ इसके लिये राष्ट्रीय 
स्तर पर भी चिन्तन होना चाहिये । राष्ट्रीय 
शिक्षा संस्थान के भ्रध्यापक शिक्षा विभाग 
का इसमें विशेष योगदान हो सकता है। 
बक्षा-शिक्षक निर्धारित सक्ष्यों की पृति 
सफलता भौर प्रमावशाली ढंग से कर सके, 
इसके लिये उसे प्रशिक्षण महाविद्यालयों मे 
प्रशिक्षित करना होगा । 

उपरोक्त सुझावों फो भझपनाने से विद्या- 
थय्यों के शंक्षिर-सुसंस्कृतात्मक स्तर को 
ऊंचा करने भोर उनके सर्वांगीण विकास में 
सहायता मिलेगी, लेखक को ऐसो झाशा है। 
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चेकल्पिक प्रश्न 
>डी०एम०देसाई 
विलायत से विरासत में मिली दैशल्पिक 
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प्रश्नों की परंपरा के विरुद्ध प्रावाज उठाना 
परीक्षाथियो, परीक्षकों, प्रमिमावकों एवं 
अधिकारियों को भखरता है। वेकल्पिक प्रश्न, 
प्रश्न-पत्र बनानेवालो व परीक्षायियों को 
क्रमश, पादयक्रम का प्रधिक भाग पूछ पाने 
व छोड पाने के कारण प्रिय एवं जाँचकर्ता 
को उप्तका कार्यमार बढानेवाले होने के 
कारण प्रत्रिय होते हैं + 

दैकल्पिक प्रश्तों को लोकप्रियता के 
विषय मे कुछ विद्वानो की शोधो का उल्लेख 
किया गया है, पर इनकी लोकप्रियता के 
बावजूद इनमें परिवर्तन वाछनीय हैं, वोकि 
मूल्यांकन विशेषज्ञों की राय में वैकल्पिक 
प्रश्त समी परीक्षायियों के लिए समान नहीं 
होते ब छात्रो मे रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन 
देते हैं । ऐसा प्रश्न-पत्र विद्यार्थियों की उप- 
लब्घिमापन का प्रच्छा साघन भी नही वयोकि 
सभी विद्यार्थी एक से प्रश्त हल नहीं करते, 
न वे परीक्षा के लिए पूरी तैयारी ही करते 
हैं (उन्हें विकल्प मे प्रश्न जो छोड़ने हैं) पर 
हमारा समाज य विद्यार्थी वैकल्पिक प्रश्तों 
दाले प्रश्त-पत्रों के प्रादी हैं, भत प्रारंम में 
निदन्धात्मक प्रश्नों मे ही भान्तरिक विकल्प 
दिये जाएं व भम्ततोगत्वा विकल्परहित 
प्रश्न-पत्र के सक्ष्य को प्राप्त किया जाए। 
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बंकल्पिक प्रश्न 
+डी०एम०देसाई 
विलायत से विरासत में मिली वेंकल्पिक 
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प्रश्तों की परंपरा के विरुद भावाज उठाना 
परीक्षाथियो, परीक्षकों, भ्रम्रिमावकों एवं 
प्रधिकारियों को ध्खरता है। वैकल्पिक प्रश्न, 
प्रश्त-पत्र बनानेवालों व परीक्षायियो को 
ऋ्रमश' पाद्यक्रम का भ्रधिक भाग पूछ पाने 
व छोड़ पाने के कारशा प्रिय एवं जाँचकर्ता 
को उसका कार्यमार बढ़नेवाले होने के 
कारण प्रिय होते हैं । 
देकत्पिक प्रश्नों की लोकप्रियता के 
विषय मे कुछ विद्वानों की शोधी का उल्लेख 
किया गया है, पर इनकी लोकप्रियता के 
बावजूद इनमे परिवर्तन वांछनीय हैं, क्योकि 
मूल्याकन विशेषज्ञों की राय में वैकल्पिक 
प्रश्व सभी परीक्षाधियों के लिए समान नहीं 
होते व छात्रो मे रटने की भवृत्ति को प्रोत्साहन 
देते हैं । ऐसा प्रश्न-पत्र विद्यार्थियों की उप- 
लब्धिमापन का प्रच्छा साधन भी नहीं बयोकि 
सभी विद्यार्थी एक से प्रश्त हल नहीं करते, 
न वे परीक्षा के लिए पूरी तैयारी ही करते 
हैं (उन्हें विकल्प मे प्रश्न जो छोड़ने है) पर 
हमार समाज व विद्यार्थी वैकल्पिक प्रश्नो 
वाले प्रश्न-पत्रो के भादी हैं, झत प्रारंम में 
निबन्धात्मऊ प्रश्नी मे ही भान्तरिक विकल्प 
दिये जाएं व भ्रन्ततोगत्वा विवल्परहित 
प्रश्तन्पत्र के लक्ष्य को प्राप्त क्या जाएं । 
न्भण० दा० चा० 
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एरमै धालों वो उनके वाम से सम्बन्धित 
हसरी साज सामान मे दे, काम करने के 
ज्ए सन्तोपजनक स्थान उपस्तब्ध न बरे, 
एम करने वाले सन लगा वर वाम करें 
रैसी मत.स्थिति पैदा सहीं करे, कश काम 
कर रहे हो - यह पूछते न घावे, भगर बार्ये- 
हर्ता कभी प्रपती कठिनाइया प्रस्तुत करें तो 
पुनी ध्रनमुनी बरदे तव काम करने याले यह 
समभने लगें कि शायद हम यहाँ पर उत्त काम 
को मरने के लिए नहीं हैं जिसके लिए हमे 
निपुक्त किया गया है तो कोई ताज्जुब की 
बात नही है। तब वायंकर्ता वा मनोबल 
गिरना एक स्वाभाविक प्रतिफल है। क्रमश. 
कमंठ वायंकर्ता भी यह मानने सगते हैं कि 
का वा मूल्य नही है । यह वह स्थिति है 
जिसे भाने पे धचाये रतने के लिए उन रामी 
को जिनको दूसरों से काम लेने का फाम 
मिला हुप्ता है बचाना है। शिक्षा के ज्षैत्र मे 
भी हमे पूरो सतकंता बरतनों है। यह 
सत्ता इस समय विशेष जरूरी है वयोकि 
हम शैक्षिक विक्ाप्त मे कतिपय प्रायमिकताएँ 
निर्षारित करते हुए प्राये बढ़ना चाहते हैं । 
परन्तु हमारे पास घन का भमाव है, साधन 
कम हैं, लोगों मे शिक्षा के प्रति रुचि कम है, 
विद्यार्थियों के मन को विद्यालय वी तुलना 
में समाज के भन्य प्ग ज्यादा शुभा रहे हैं। 
इस तरह शिक्षक का वाम पहले को तुलना 
में मधिक कदिन भोर पेचीदा हुप्ता है। हम 
यह भी चाहते हैं कि शैक्षिक विकास का भी 
वह जिम्मा उठावें। उसके दायित्वों को 
हमने बढाया है। धनामाव की पूठि हमारा 
शिक्षक भ्रतिरिक्त मेहनत भौर मूमवूझ से 
करे - यह भो हम धाहते हैं। इस स्थिति 
भा यह सवाजा है कि शैक्षिक भधिकारीगण 
भी भतिरिक्त मूभवूक घौर मेहनत से वार्ये 
करने का उद्ाहररा प्रस्तुत करें। कार्य की 
सामान्य स्थितियां शिक्षक के लिए उपलब्ध 
हो करें हो परन्तु उसे इस दृष्टि से भी 
भाश्वस्त करें कि ऐक्षिक विगास के कार्यक्रमों 


एस» बै० शर्मा: शैक्षिक विवास में श्राथमिबता के दायक्रम 


में उनको पूरी-पूरी रुचि हैं भौर वे प्पने 
स्तर पर भी उन्हें प्राथमिकता दे रहे हैं। तभी 
उम्से नवीन भतिरिक्त भ्रपेक्षाघ्रो को पूति 
को भाशा करना सही होगा भम्ययथा मय॑ है 
कि झ्क्षिक विकास के कार्यक्रम केवल नारा 
ही बन कर रह जावें॥ इस स्थिति से बचने 
के लिए विचार करना धाज हमारा सभी 
का दायित्व है जो इन कार्यकर्मों से सम्बद्ध 
हैं। इन कार्यत्रमों की क्षेत्रीय स्तर पर 
कार्यो न्दिति मोटे रूप से प्रशासनिक श्यखला 
को सबसे नीची कड़ो पर स्थित कार्यकर्ता 
किया करते हैं। उनके द्वारा समय-समय पर 
झमिव्यक्त विचारों को ही यहा फ्रमबद्ध रूप 
मे लिखने का यत्न किया गया है । 


१. प्रायमिकता के श्राधार पर दायित्व 

सॉपना 

यह सामान्य माम्यता है कि प्राथमिकता 
के कार्यों की कार्यान्विति के प्रशासनिक 
दायित्व किसी मी कार्यालय कै प्रमुस श्रधि- 
कारी को ही संमालने चाहिए । प्रधुरा भ्रधि- 
कारी द्वारा दायित्व समासने से क्षेत्रीय कार्य- 
कर्ताओं की दृष्टि मे मी वह कार्य श्राथमिकृता 
का बता रहता है। इन दायित्वों को द्वितीय 
या तृतीय स्तर के कार्यकर्ताओं को सौंपा 
जाने पर वे कार्य स्वमावतः कार्यान्वयन स्तर 
पर द्वितीय या तृतीय वरीयता के बन जाते 
हैं। परन्तु इसमे भ्रपवाद भी हो सकता है । 
जब कोई प्रमुख भधिकारी यह माने कि 
अमुक कार्य मे मेरा भ्रमुक सहायक विशेष 
योग्यता रखता है भौर भधिक उपयुक्त है भौर 
यही बात सबको स्पष्ट करते हुए वह द्वितीय 
या तृतीय स्तर के विशेष योग्यता वाले भ्धि- 
कारी वो दायित्व सुपुर्द करे तब भी कार्य की 
बार्यान्विति प्रायमिब्रता के भ्राघार पर हो 
सवती है - शर्त यही है कि इस सम्बन्ध में 
अमुख पषिक्ाारों की घोषणा बृरुतः स्पष्ट 
शब्दों मे हो। परन्तु वह वार झो सुपु्दे 
करके मो उस कार्य की जार्याग्विति से 
अपने बो पूरी तरह सम्पर्क में बनाये रबसे 


उ 


मर उम्से सम्बन्धित ऐसी कठिनाइयां 
जिनका निराकरण उसके स्वयं के द्वारा ही 
हो सरना संमव हो उनका निराकरण वह 
प्रायमिदता के भ्ाधार पर करता रहे । 


२. प्रायमिकता के कार्य झौर कार्यालय 
फार्येकर्ताओं का प्रायमिकता 
उन्पमुसोकरण 
हमारे यहां सामान्यतः: किसी भी 

कार्यालय एवं उसको विभिन्न शासाप्रों के 

बायदर्ताप्रों को उनके दावित्वों में प्राथमिक- 
साप्रों के सम्दस्प में सतर्क करने गा रिवाज 
नहीं के दरावर ही है। बल्कि स्थिति ऐसी 
विपम है रि भव तक ये सोग इस दृष्टि रो 
मो भोघतने केः घादों मही बनाये गये हैं कि 
उतरा प्ररितत होष्रोय कायंदर्ता, जो उनके 
प्रमुण पिरारों जी भाषीनता में पाये कर 
रहे है, भी गरमों प्ररारंणी वेयक्तिक, भौर 
पतवे बार्य से सम्दन्धित जदिताएयों के 
तिरार रणापें हो है। ध्रयर उसने भरिताा 
ने रहें शो आापतिय भी कायम नहीं रह 
मरते । परस्तु होता यह है हि बार्यावय 
का प्रशुण प्षिरारों है विरेदशथ धाथी 
होते है कारणों उतमे घने हमोररशा 
(परयरटीउिर इन) ई प्राघार दर रशय 
बे शो परामों झातते हरठे है । भतार 
इरेदताएा डे पर बा मुटधात़ ये झपों 
है इ१ ४ बे! बहार पड एह कूद छातव है 
इस िएरि की हुरी हा बइरता अदच्रो 
है, दृल्द प्र॑ए डि। पर को कंदिड 
टिडतह ४ द्रवरसिष्णा दो बाएीएटँ लड़ा 
अहणक ६ 4 दतवपद्िश् नर हे धापार वा 
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कक 20५ कर आप हक रह रु झुभोद्रत 
बह डोदिण 
कलह है 7०६ २7 ढे इरुए ५ रबर हब वर 
हक 

4 द्ाइककनत हर मध्श्ट औ!४5- 
कहड कं ककिपटओ शाह धरबिच्दक 

कक इ री: के. 





इरह # १ दु*र अलफएट 5 


आध ८5 कुक 


न्द । हक हु + 


संचालन के लिए कार्यकर्तापों के प्रशिशर 
की व्यवस्था कुछिक ऐसे भ्कादमिक सहयाः 
या कतिषय वद्विषयक विश्वेपज्ञों द्वारा करा 
जाती है जो उन कायेक्रमों में दक्ष मा 
जाते हैं। यह उचित भी है। इस हप्दि 
कार्मकर्तामरों के प्रशिक्षण शिविर या बः 
पर पहुंचने के लिए भाजा प्रसारित करने 
प्रधिक महत्वपूर्ण मह है कि सम्बद्ध विर्णि 
स्तरीय भपियारी ऐसे कार्यक्रमों को ब्यवरप 
के समय यथास्वान पहुंच कर प्रगवी भौति 
उपस्थिति से यह विश्वास भी दिशाये | 
उतकी उस बाय में पूरो-वरो रवि दै। ऐग 
होने से कषेत्रोय कार्मेकर्ताप्रों की ह्ष्दि * 
कार्यक्रम मा महत्व बढ़ाने में पूरी-पूरी म३' 
मिलना हवामाविक है । 


४. आयमिशताएं भौर तत्यम्बस्पी 

सापनों की उपलग्पि 

जय कविपय वार्यों को हम प्राप्ति 
ताप्रों के धस्तर्गत र्वोजार गए मेते हैँ ते 
उतके लिए गापन थुटाने भौर बाप॑ हो गये 
बी रिपतियाँ जा निमणि इएगा परडर 
प्रधितारियों का दाविःव ही जाता है। 7 
तमी होता है. जब बाय वो निर्षाणित क्र 
बाला उगडे तिए मानरोध धोर और 
गाषत मो जुश दें। इन दोतों बी सारा 
मे हो पाते पर दार्यनिर्धाएण रशार हे! 
इतर हो जाता है। जग हिटी काश 
द्दकिरिका रवर पर हम शरोरर पर ह 
है सो डरे (7४ साथ झा व्रार्धा है! 
है धाषाए वा जुहा हमारा दा पं रे 
जाबा है। परत जहरी ही शा 
€ बहद ४ िए शाषद मी वरावर्टिाहा 
क द्याइर वर अटयज इक 
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करणों, भौर उपलब्धियों वो भपने उच्च 
भ्रधिकारियों को सुनाकर भात्मतोष प्राप्त 
करना घाहते हैं । इन कार्यकर्ताप्रो के बीच 
पहुंचकर, या भगर बे खुद चले प्रा्दे तो 
उनसे मिलने को प्राथमिकता देना प्राथमिक- 
ताभों की कार्यान्विति मे कार्यकर्ताप्रों के 
मनोबल को कायम रखने की दृष्टि से जहरी 
है | इसी प्रकार भ्गर कोई झधिकारी 
विद्यालयों के निरीक्षण के समय प्राथमिकता 
के कार्यों को कार्यान्विति में विशेष रुचि 
तथा जिज्ञासा प्रदर्शित करे, उनके सम्बन्ध 
मे भ्रधिक से मधिक जानने के लिए झपनी 
तरफ से पहल करे, झौर साथ ही किसी एक 
स्थान पर भपने कार्यक्रमानुसार पहुंचने पर 
प्रगर यह जानकारी पावे कि निवटस्थ किसी 
स्थान पर प्रायमिकरता के कार्य प्रशसनीय 
प्रकार से पूरे क्ये जा रहे हैं भौर वहां के 
कार्य वा भ्रमूचित (सरप्राइज) निरोक्षण 
करे हो बार्यवत इन कार्यों को तनभन से 
करने लगते हैं वे इनमे प्रधिकराषिक प्रेरित 
होते हैं. भौर कार्पकर्ताभो का मदोबल ऊचा 
उठता है। 


६. प्रायमिष्तता के कार्प पोर सामपिक 
प्रगति की जानकारी 


प्राथमिदता के बायों वी दाबत एक 
निर्धारित प्रवधि में प्रगति विवरण धधिका- 
रियो जो प्राप्त होता रहे यह णहरों है। 
ऐमे प्रगति दिवरणों बा धपने घाप में मारी 
महत्द है। दूररस्‍प रथानों से प्रगति विवरण 
मंगवाये जाते रहने से बायंवर्तापों बा लगा- 
तार उस्त वाम मे छुटे रहना स्वामादिव है ३ 
दे यह भी मानते है कि बारयों वो प्रगति 
में उच्च धवित्रारी पूरो ठरह सचेष्ट हैं। 
इस दिदरणों बी बायतिय में छांच होतो 
रहें घोर इस प्राघार पर छोत्र से प्रष्यदशार 
होता रहे सो प्राइमिद्ताप्ों मे ढायोंबो 
दार्दारिद(ि से सम्यट बाद रिया छदएत दना 
रहता है घोर छेषोय बा शवों को सम- 


एप» बे ७ शर्मा : शंक्षिर दिशस में द्राएशिक्षटा दे बारंदस 


स्थाप्तों कौ जानने भ्रौर निराकरण करने में 
मदद मिलना सरल हो जाता है। 


७. प्राथमिकता के कार्य झौर फार्य- 

कर्ताओं को प्रोत्साहन 

प्राथमिकता के कार्यों मे रत कार्यकर्ता प्रो 
में जो प्रशंसतीय कार्य करते हैं उन्हें वाजिव 
प्रोत्साहन, सम्मान, एवं सुविधाएँ दी जाना 
जरूरी होता है। ऐसा होने से कार्य की गति 
कायम रहती है। उद्देश्य की प्राप्ति निश्चित 
होजाती है | ऐसे कार्यों मे रत कार्यकर्ताश्रों 
को राह में समस्या पैदा करने वाले, उनके 
मनोदल को गिराने वाले एवं ऐसे फार्यों मे 
सहयोग न करने वाले लोगो के प्रति कार्यवाही 
भो उतनो हो जरूरी है जितनी भ्रच्छे कार्ये- 
कर्ताप्रों को प्रोत्साहन । भरत. भच्छे कार्यकर्ता 
को प्रशसा देने भौर राह के रोड़ों को तोड़ते 
रहने से कार्य की प्रगति बनी रहती है प्रन्यथा 
भ्च्छे कार्यकर्ता भ्रकमंष्यों मे परिवर्तित होने 
लगते हैं। प्राथमिक्ताएँ तब पूरी हो सकना 
समव नही रहता। ऐसी स्थिति मे प्रावे 
इस हेतु उपरोक्त कदम एक पनिवायंता है । 


८. प्राथमिकता के कार्यक्रम शोर निरी- 
क्षण प्रतियेदनो मे उनका स्थान 
राज्य स्तरीय, एवं मडल या जिया 

सस्‍्तरोय प्रापमित्ताएँ निर्धारित हो जाने पर 

यह भावश्यक हो जाता है कि विद्यालय या 
दार्यालय स्तर पर जब भी उच्च झषिकारो 
निरोक्षण करें, उन प्रापपित्ताभों पर हो 
रहे प्रपलो के प्रायमिक्रता के भापार पर 
परिदोशरण बरें॥ उन प्ंगो बी पपा स्पिति 
निरीक्षण प्रतिवेदन मे प्रविरत हप से प्रशित 
को जादे शो र सम्दन्धित कार्यवर्ताप्ों दे बाय 
दर शो मत दिया जाई । प्रस्दे बार्पदर्तापों 
दे बाय को सराहा जाप्रे। ऐसा होते से 
ढाये शर्ठाघों बा सतोबल ऊँबा बना रहना 
रहामाविह है 4 


उपसंहार 
झपरोक्त सभी ऐसे ब्यावहारिश सुमशद 
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हैं जिनका क्रियास्वयन कैवल इन पर हृष्टि 
रखते रहने से सरलता से संभव हो सकता 
है। परन्तु इनका शिक्षकों भौर भन्य कार्ये- 
कर्ताप्रों को प्रायमिकता के कार्यों में रुचि 
बनाई रखने में, उनका महत्व माने रहने में, 
उन पर तन मन से काम करते रहने में भौर 
पूरी सूमबूक और शक्ति से उन्हें कार्यान्वित 
करने के लिए वातावरण बनाये रखने में 
भ्रत्यधिक महत्व है । वांद्चनीय वातावरण 
बनाये रखने में सहायक होने की दृष्टि से ही 
उपरोक्त सुझाव एवं उनके कार्यान्वयन का 
महत्व स्वतः ही कहीं प्रधिक बढ़ जाता है । 
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गो नियम, शिक्षा-साहित्य भौर रौति- 
नीति ही बी तरह समीक्षा भोर परोक्षा 
भी दो महत्त्वपूर्ण विधियां हैं, जिनके उत्तर- 
दापित्वो वा विस्तृत परिवेश सम्यता भोर 
सस्कृति के उत्थान पतत का हेतु है। सस्कृति 
भ्रोर सम्यता लाभ से पुकारे जाने वाले 
जीवन भूल निश्चय ही समीक्षा भौर परीक्षा 
के प्रघीन हैं । समीक्षा भौर परीक्षा की 
पवित्रता झन्य किसी भी विधि को प्रपेक्षा 
भधिक तीद्रता से जन मानस का शुद्धीकरण 
करके एक सभ्य भौर सुमस्द्ृत समाज को 
रचना में पभ्रपना महत्त्वपूर्ण बोगदान दे 
सकती है । 

लेकिन समीक्षा शौर परोक्षा के मूल 
प्रस्तर को घोर बहुत कम व्यक्ति ध्यान दे 
पाते हैं प्लौर प्राय, समीक्षक परोक्षक बी 
भूमिवा तिमाने लगते हैं या परीक्ष क, समी- 
क्षक वी थाणी बोलने लगते हैं । 

सती सौर पर समानार्य होते हुए भो 
रमीक्षा भौर परीक्षा के प्रपने मधिकार क्षेत्रों 
में बड़ा भारो धम्तर है भौर यह भग्तर भूल 
बार जद कोई विदान्‌ प्रतधिहत क्षेत्र में झपनी 
हो परिधि मान गर बोलने लगता है, तो उस 
शेत्र मे ध्यमिचार ष्याप्त होता है भौर दिधि 
दी पवित्रता नष्ट होने छगती है । 

ममोक्षा साहित्य घोर बला वा सत्र है 


विष्देश्वर : परोक्षा प्रौर प्मोक्षा 


ऐरीक्षा और म्रा्नीक्षा 


विश्वेश्वर शर्मा 


भौर परीक्षा शिक्षा भौर व्यवहार का क्षेत्र । 
समीक्षा सृजन की सहयोगिनी है, परीक्षा 
योग्यता की । समीक्षा की मुक्तन्तटस्थ हृष्टि 
होती है भ्रौर परीक्षा की नियमबद्ध रुढ़ 
दृष्टि । समीक्षा जिज्ञासु भौर विनम्र होती 
है, परीक्षा भरहंकारिनी भौर ऋर। परीक्षा 
का प्रमाव केवल वर्तमान तक स्रीमित है, 
समीक्षा वर्तमान भ्रौर भविष्य दोनों के प्रति 
समान सहानुभूतिपूर्"णं है। समीक्षा वस्तु- 
स्थितियों को समालोचना स्‍ौर उनके उज्ज्वल 
पक्ष का भनावरण है। लेकिन परीक्षा दण्ड- 
उपकार झौर एक विशेष प्रकार के प्रहकार- 
बोध का भ्रावव्य है । समीक्षा सत्वगुण 
प्रधान कर्म है भोर परीक्षा रणोगुण प्रधान 
कर्म । समीक्षा सत्य को सम्पूर्णोतः प्रकाशित 
करती है। परीक्षा सत्य भौर प्रस॒त्य दोनों 
को भशत. देख पाती है। समीक्षा का सवध 
जितना मध्तिष्क से है उतना ही हृदय से 
भी । लेकिन परीक्षा का सम्बन्ध न मस्तिष्क 
से है न हृदय से, उसका सम्बन्ध एक भादत 
से, एक परिपाटी से, एक पादेश से है। 
परीक्षा बहेगी टोक है चल जाएगा | समीक्षा 
बह्ेगी यों ठो ठीक है लेबित दो दात नहीं 

जुछ भी हो, सेबिन हृतना निश्चित है 
हि समोक्षा ध्रौर परोक्षा दोनो हो हमारे 
छोवन विकास दी प्रकिया में प्रमुस मार्ग 
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दरशिकाप्रों के रुप में सड़ी हैं। एक झृतित्व 
को उजागर करती है तो दुगरी व्यक्तित्व 
को | इस तरह ये दोनों मिलकर मनुष्य के 
व्यक्तित्व छ़ृतित्य को पूरी तरह उजागर कर 
देती हैं भौर इनकी मशालर तले सामान्य 
जन व्यक्ति कौ चंतन्य भमिव्यक्तियों के 
साक्षात॒कार द्वारा भपने भन्तस की विशुद्धता 
को पाकर निहाल हो उठता है । 
सूजन बड़ा कठिन कर्म है; लेकिन 
समीक्षा उससे कई गुना भ्रधिक कठिन भौर 
दुहूह ! सृजन मुक्त स्वच्छन्द होता है। लेकिन 
समीक्षा मर्थादित तथा तटस्थ होती है । 
सृजन स्वयं अ्रपने भाप से बेसवर होता 
है; लेकिन समीक्षा सृजन के एक-एक भाव 
स्वमाव पर सूक्ष्म हृष्टि डालती है। सृजन 
संसार को चकित कर देता है श्ौर समीक्षा 
सृजन को चकित कर देती है । 
अभ्यास भी बड़ा कठित कर्म है और 
परीक्षा उप्तते कई गुना भ्रधिक कठिन, 
लैकिन परीक्षा के भपने हृष्टिकोण भौर 
मापदंड लगभग निश्चित होते हैं। भोर 
परीक्षा को भ्रम्थास का पूरा परिवेश देखने 
समभने का झवसर नहीं मिलता | परीक्षा 
प्रत्यक्ष हो से राम्बन्धित है, समीक्षा परीक्षा 
तक पहुंचती है । 
सभीक्षा की दृष्टि गुण पर भौर परीक्षा 
की हृत्टि बोध पर रहती है। परीक्षा 
भ्रभ्यास की होती है । परीक्षा भ्रभ्यास् के 
सोपान निश्चित करती है। श्रम्यास की 
बिशुद्धता के प्रतिशत निर्धारित करती है । 
सफलता की सीमाएं बाघती है। परीक्षा 
व्यक्ति की दिखाती रहती है कि उसने इतना 
मार्ग तय किया है। लेकिन एक मुकाम पर 
ले जाकर परीक्षा व्यक्ति को छोड़ देतो है 
उप मुकाम के भागे मुक्त संचरण होता है 
यही सृजन धौर शोध कै भवस्तर उपस्थित 
होते हैं। यहीं व्यक्ति एकाकी भौर भ्नजा- 
सना किसी रहस्य में हाथ झाचता है । यहां 
उमे परीक्षा वी तरह का कोई दैमाना नही 
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मिलता । यहां समीक्षा छत घाथ हो 
है । यही उप्ते युकाती है. कि वह टीक़ मे 
पर है या भूल-मु्तैया में ॥ यहां समीः 
कदम-कदम पर उसे शंभालती है भौर उसतः 
मौलिकता की, उसकी विश्वता की, उसव 
शुद्धता-प्रशुद्धता की साक्षी देती है । समोक्ष 
कोई प्रमाण-पश्र नही देती। लेकिन एब् 
स्वीकृति देती है जो व्यक्ति को प्रागे बढने 
लिए या कट जाने के लिए प्रेरित करती है 
इस तरह समीक्षा का दायित्व परीक्ष। 
से कई गुना भ्रधिक कठोर है। परीक्षा का 
काम समीक्षा कर सकती है, लेकिन समीक्षा 
का काम परीक्षा कमी नहीं कर सकती । एक 
डावटर व्यक्ति का परीक्षण करके उसके एक 
एक अंग का विश्लेपण कर सकता है। लेकिन 
उसके मानस का विश्लेषण नही कर सकेगा । 
उसके स्वभाव का विश्लेपण नहीं कर सकेगा 
उसकी योग्यताओं का विश्लेपए नहीं कर 
सकेगा । समीक्षा ,स्थूल स्थितियों पर दृष्टि 
डालती हुई सोधी भ्रस्त.करण में उत्तरती है 
झौर वहां से सत्य सोज कर संसार को दृष्टि 
देती है। 
विश्वविस्यात कवि, लेखक झौर कला- 
कार भथेरे में ही रह जाते भोर उनकी 
कृतियां ककी इस झनन्तरूपा माटी में एस 
मिल चुकी होती । भागवत, रामायण, गीता, 
कुरान, वायवल किसी का पता न होता । 
यह समीक्षा का ही पुण्य है कि उप्तने 
क्रठि भौर क्षत्रिकार से ममुष्य समाज का 
परिचय कराया भौर ऐसे भ्रममोध मोती 
दिये जिससे सम्यता भर संस्कृति भाज भी 
यतिशीला है । हि 
किन्तु भाज परीक्षा भौर समीक्षा दोने 
ने झपने स्वरूप सो दिये हैं । दोनों में व्यभि* 
चार ध्याप्त है | दोनों हो भपनी ईमानदारी 
खो बंदी हैं । परीक्षा प्ौर समीक्षा का पतन 
समाज के लिए क्तिना घाठत हो सकता हैं 
यह कहने को भावश्यक्ता नहीं। इन देवियों 
मी रुग्णता के दुष्परिणाम सवेत प्रत्यक्ष हैं। 


नया मिक्षए/टीचर टुडे, प्रप्रेत-दत छ१ 


शिक्षा, साहित्य भौर कता तीनों क्षेत्रों में 
जो स्‍क्‍झराजकता व्याप्त है भौर गत्प का छोर 
यकडना जितना वित्ट द्वो गया है, उसे हर 
कोई भनुमव परता है । 
जयोकि परीक्षा वा सम्बन्ध व्यक्ति से 
झौर समीक्षा वा सम्बन्ध झृति से है, 
इस दुर्बलता के दुष्परिणाम थ्यक्तित्व 
झ्ौर हतित्व पर पड़ने स्वाघाविक ही हैं। 
स्यक्ति भौर झृति दोनो कमजोर पड़ते जा 
रहे हैं । स्पष्ट है, यही प्रक्रिया पूरे राष्ट्र के 
मनोबल को गिराये जा रही है। 
भ्रव हम इस बिन्दु पर प्रा गये हैं कि 
श्यक्ति भौर समाज को उप्नति के लिए भ्रन्य 
प्रनेक प्रयत्वों के साथ परीक्षा भौर समीक्षा 
बी विशुद्धता बनाये रसने के प्रयत्न भी किये 
जाने चाहिये। भौर इस दिशा मे प्रन्य 
भावश्यक सेवाप्रों को तरह ही नेकनीयती 
सरलता भौोर ईमानदारी बरती जानी 
चाहिए । तब ही व्यक्तित्व कृतित्व का 
निर्माण हो सकेगा । व्यक्ति धौर कृति सुधर 
जाने पर देश स्वर्ग हो जायगा या सच्चा 
रामराज्य भा जायगा । 
भ्रव एक महत्त्वपूर्ण प्रबनन उमर भाया 
है। परीक्षा भौर समीक्षा को शुद्ध कँते किया 
जाय ? कौनसा प्रायश्चित इन भ्रष्ट देवियों 
में करवाया जाय | तो थह एक मयकर प्रश्त 
है। इसका उत्तर सहज नहीं। परीक्षा यदि 
ऐसे व्यक्ति के ग्रधीन हो जिप्तने स्वयं शिक्षा 
नहीं पाई भौर समीक्षा यदि ऐसे व्यक्ति के 
प्रधीव हो जिसने कमी भृजन नही किया, तो 
परिणाम होता है प्रयोग्य पोढ़ी भौर कचरा 
कृतित्व । 
तो भावश्यक्ता है इन दोनों क्षेत्रों पर 
कठोर नियतरा को, दोनों क्षेत्रों मे दुड्िक्रण 
परमियान पारम्म करते को, सही भ्रादमी 
वो प्रीत्साहत देने वी घौर घलत घादमी को 


विश्वेशर : परोक्षा थौर समोक्ता 


निन्‍्दा की जाने को । परीक्षा भ्रौर समीक्षा पर 
नियम, धादश्, ब्यवस्यां, भौर व्यवहार के 
जुच् प्रतिनप होने ही चाहिये ।॥ इन विधियों 
को राष्ट्रीय महत्त्व दिया जाकर गोजनाबद्ध 
इनके स्वरूप यो सुधारने रे एक स्वस्थ 
समाज के सुफत शीघ्र ही दीस पड़ेंगे । 
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्िः नदी के विकास की समस्या केवल यह 
नहीं कि उप्के बोलने बालों की संझया 
बड़े, प्रयोग के त्षेत्रों मे विस्तार हो। यह 
उतना ही भावश्यक है कि बहुविकासशील 
समाज फी नयी भूमिकाप्रों के लिये भाषा 
सपन्त हो । भाषा के इस विकास में शिक्षकों 
का नये साहित्य की रचना द्वारा योगदान से 
प्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण बाय नयी पीढ़ी को 
भाषा वी शिक्षा देने भौर उनमें मापा के 
सार्थक प्रयोग की दामता उत्पन्न करने वा 
है | वागय भौर घनुच्छेद सरचना के नियम, 
विराम विन्हों गा प्रयोग, हिर्दों शेली के नये 
मानों वी स्थापना, व्यापार, पत्रवारी, 
विज्ञान घादि विभिन्न शषेत्रों बी विभिन्न शेली- 
गत परावश्यशताएं; ऐसे धनेह प्रश्त हैं 
जिनहा उत्तर देने का प्रयशन किसी ने डिसी 
गठर पर हमको ध्वती अद्ार्पों में बरना 
चाहिए। घौर इस प्रदत्त द्वारा शिक्षासयों 
रूपा बाहर झे बुद्धिजोवियों घोर ब्यव- 
सादियों ढे बोध भाषा के गंदप में एच बहुदे 


हिद्दी कक्षा शिक्षा 
भाएगिकीकाए की 
मपस्या 





रशाद प्ब्दुल वाज्िद 





उपयोगी संबंध का सृत्रपात हो सकता है। 
इस विषय में पहल शिक्षकों को ही करनी 
पड़ेगी । 

समवतः भपनी इस बड़ी जिम्मेदारी के 
प्रति प्रमी हमारी शिक्षा व्यवस्पा मे पर्षाप्त 
राजगता नहीं है। इसका एक सीघा फल त्तो 
मह है कि हिन्दी का विकास जिस गति से 
हम चाहते हैं नहों हो रहा ढिग्तु यह प्रधिक 
स्पायी भौर गमीर परिणाम है कि माहिमापा 
वी शिदा। में शिथिलता के कारएवश जो 
छात्र-दवात्राएँ इतके माध्यम से शिक्षा पाते 
हैं यह भप्रेजी के माध्यम से शिक्षा दाने वार्तों 
की तुलना में, खौद्धिक विकश्स बी ठेत 
मुविधाभों से वंचित रह जाते हैं. जो मारा 
द्वारा उपलब्ध द्ोती हैं। यथदि इसके टीड 
प्रतिकुल्त रिषति होती चादिए। इग॑ झंशिप्त 
टिव्ी में मैं मापा शिक्षगा वे धाषुतिती: 
करण वे एवं मद॒त्वपूर्णों पक्त री प्रोर वात 
घ्रारवित बरता बहता [लि़ है दि 
का शित्ारा ।* 





७ हब टिपाओी में उप्चवर माध्यमित विदालप के हुंइर्म में ही बाय वी गई है। प्राप 


घमिद 


(रिदटतय हो घादश्द्शवाए रूपा छापदुल्द शिक्षा विधि पृषर्‌ ब्रा है । 


सर हिदार/टीकर हुए, ध्ररेत-डु्त हि 


भव यह प्राय: सर्वेमान्य है कि मातृभाषा 
श्ण में साहित्य वा, विशेषकर कविता 
, प्रनिवायं स्थान है | कविता के भ्रध्ययन 
शब्दों के दीच सूहम भध्म्तर करने की 
परठा, भर्थ विवेक प्रौर भाषा के प्रति 
गछकता विकसित होती है। फिर भाज के 
; में, जब प्रचार भौर विज्ञापन बा धूमिल 
पूजाज भौर पिप्ट्पेषित भुद्दादरे निरंतर 
(युवत्रों पर प्रमाव डालते रहते हैं, भच्छी 
बेता मवदल, मितव्ययो एवं प्रथंगभित 
पा प्रयोग वा जो उदाहरण प्रस्तुत करती 
उप्तरो बद्दी हुई उपादेयता स्पष्ट ही है । 
दिता पाठ के माध्यम से बालकों को 
गात्मक वृत्ति को, उनकी धायु के भनुसार, 
ना स्तर पर तुष्टि मिलती है, उनकी 
सपना शक्ति बा विवास होता है, बविता वी 
रनिष्ठ पनुभूतियों को प्रहण करके उनके 
नुमव के क्षितिज विस्तृत होते हैं, साहित्य मे 
रतुत शष्य के पृनः सर्जन के प्रयत्न द्वारा 
लबों बी शृशनदृत्ति यो श्रोष्ठा बा! धवसर 
पप्ण होता है। इस सिदास्तों थी सर्वत्र 
र्चा होते हुए भी हमारी पाठशालाधों में 
[ए, बढिता बी शिक्षा शग्यो वा धर्थ 
(ताने, “मादार्थ” लिताने भौर यदाशदा 
एदो पल रारो बी परिमापा देने थी निर्दोद 
डति दो ध्परटाएं हुए प्रतोग होती है। हिस्दी 
पापा शिक्षण पर दछात्राध्पापकों बे लिए 
लिछी गई दो प्रचलित पुरतरो में बदिता के 
प्रष्णापत मे भ्रशपाक्षरों बो उपयोगिता बताई 
एई है। सप्रभ मे महीं छात्रा कि बिता को 
एस प्रदार रेंद बस्से बो हरह प्रपोष्ठ धरने 
में बा साम हो शव हा है एसे ऋठिरिक्त 
दि हुए हे वियए मे निहोत दसव बारएा 
इतने धर दा हत्धो मे बताए ने दास्वदिद मम 
थी देदटा घुधषो हो। उपपुक्त दुस्कदो से से 
एवं में ट"इरघाएवं को करदिना दश्ाने रूमर 
हएबा हींग अपर (स+8१) दाह बरने वा 
एप है। छादरं एाड (शशन लेफ्न) के 
(कण हुक के श्र हट्टरतर लिए गए 


है भौर पाठ का एक उद्देश्य राम के प्रादर्श 
व्यक्तित्व के प्रति प्रारथा उत्नन्न करना बताया 
गया है । ऐसा नही कि साहित्य के प्रध्ययन- 
भ्रध्यापन के फलस्वष्टप छात्रों में भ्रपनी 
सस्द्ृति तथा उसके मुख्य व्यक्तित्व एवं 
प्रतीकों के लिए भास्था पंदा न हो | यह तो 
होगा ही। किन्तु ध्यान रखने की बात यह है 
कि यह फल कविता से प्रत्यदः उपदेश रूप मे 
प्राप्त नहीं हो सकता । भौर यदि इस प्रह्मार 
की उपदेशात्मक्ता पर शिक्षक का प्राग्रह 
बना रहे तो उससे पग्रततः भनास्था भौर 
मिथ्याचार ही प्राप्त होने की भषिक संमावना 
है। ज्यों-ण्यों छात्र साहित्य के माध्यम रो 
अपनी संस्कृति को मली भांति जान पाएगा, 
उसके मूल्यों को कविता के संदर्म में उन्मुक्त 
भाव से परखता सीगेगा, छात्र की उसके 
प्रति विवेवधूएणं भास्था बनेगी । 
यस्तुतः वाब्य के सोदय वा योघ किसी 
के द्वारा छात्रों कोगरदाया नहीं जा मकता, 
यह तो ये प्पती विभिन्न क्षमता, रवमाव 
तथा धाप्‌ धनुप्तार सवय हो बर सहते हैं । 
शिक्षक बो इस विषय में सतह रहता भाव- 
बपक है दि वह घपनी रदि ढा प्रभाव यथा 
सामस्ये छात्रों पर ने जमाएं। बेवल परोशत 
हुए में पाटूथ बढिता सरलत में काब्यकला 
दे सपत्र उशहरण रसवर वह दात्र को दि 
को इटिशा दे सबता है। फिर भी जहाँ 
विविध परिवेक्षों से छाए धनेद प्रवृलियों के 
दत्र बध्या में एग़्च हों रमेश वा धर॒सर 
शेंगा हो, रहता चाहिए शी । धन्पया ब्यक्क 
दरने वो दृलि शिद मित्र मी नहीं हो छघती । 
इतनेह बार यह घटुमद रहा है हि साहिय 
दे *एच्दे दिटार्यो, स्त!डव्रोलूह झडर दर 
हो, रा छिर के सारनद पे बेइप बाते माने 
इचनित शटो को दृश्राग हूं जबातते हैं। 
रा बेटे २!रों दे €7 रे से रतदो ब दिए 
बर (दिए! शत हो शाचाएरए हे बस को 
को रूशझने ॥! साहस हैं! टररई अह बहु 
(दरलारन हो हारे बो दाज क 
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में अध्यापक की सतर्कता के साथ नई प्रकार 
के संकलनों की भी बहुत प्राश्यकता है, जिनमे 
विविधता झौर रुचि का लोच श्रधिक हो, 
नयी तथा भ्रपेक्षाकुत कम परिचित कृतियों 
की पर्याप्त संस्या हो । यदि संकलन प्रायः 
प्रतिष्ठित कवियों की चिर-परिचित कवि- 
ताश्रों पर प्राघारित होगा तो उप्मे न केवल 
एक प्रकार की एकरूपता प्रा जाएगी, 
कवियों भ्ौर कृतियों को प्रस्तिद्धि का बोझ 
छात्रों द्वारा निज प्रतिक्रिया की सहज भ्रमि- 
व्यक्ति को भी दवा देगा । कविता पढ्मते समय 
भ्रध्यापक का मुख्य कार्य यही है कि कविता 
प्रे प्रेषित तथ्यों की भोर छात्र पाठकों का 
ध्यान ध्राकृपित करने मे सहायक हो । उसकी 
सहायता भौर प्रोत्साहन पाकर कविता में 
प्रस्तुत भनेक तत्वों (घटना तत्त्व, विचार 
भोर भाव, शब्द चयन, प्रलकार प्रयोग, छंद 
विधान, कृति संरचना, प्रतीक, विवादि) को 
सोजना सीसें । यह परसें कि यह भनेक तर्व 
किस प्रकार कविता के समग्र प्रमाव को 
उत्पन्त फरते हैं । शैती तात्विक विश्वेषण 
की उपयोगिता यह है कि छात्र कविता 
विशेष में शैली तत्त्वों की प्रकायंता को पहचानें 
तथा इप्त प्रयार कविता में प्रेषित भावों का 
भपिक गूढ़ एवं भूदम बोध उनमें जाग्रत हो । 
यदि कविता समभने के लिए मापा की 
गध्िनाई वे समापान वी, प्रथवा दिसी 
इलोवर संदर्म वी भावश्यकता प्रतीत हो तो 
भषघ्यापक इनको उपलब्ध करने में सहायक 
होए।। किर इस सब गाय में भो “पोल कर 
दिताने” की किया द्वात्रों घोर प्रध्यापक 
दोगों के लिए प्रवेक्षाइत बहुत सरस 
है हपा द्वार्तों का स्वयं इस बाय भी 
धोट हरित करना यटुव विस धौर 

पेंरमारेध्य । 
हुए शिक्षानवीचि की पर्बा यहाँकोो 
हट है दर तिकबव हो दापंग दुष्चष है । 
दर प्रच्दन्त ई क विरे मद शगुदिदा्ों के 
है हुए डी दही छषशाओा शापार दुखेकः 
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संभव न हो-सके । हारे यहाँ जहाँ प्राथमि: 
कता उचित ही शिक्षा के प्रसार को दी जाती 
है, मानव शक्ति भौर भौतिक सापन से दोनों 
की बड़ी कमी है तथा छात्रों का स्तर सामा- 
न्यतया भ्रधिक विकृत्तित नहीं, यह प्रादर्श 
और भी ज्यादा असंभव लगता है। किन्तु 
प्रश्व यह नहीं कि कल से हो भपने स्कूलों के 
काव्य शिक्षण मे यह प्रादे्श पूर्णतः चरिता्य 
करलें, केवल प्रपती समस्त सीमाप्रों को 
स्वीकारते हुए इस दिशा में गतिशीव होने 
का है। यह तो संभव है ही । इस संबंध में 
कुछ संक्षिप्त सुझावों के साथ मैं भपनी 
टिप्पणी समाप्त करता हूँ। सकलनों वी 
चर्चा ऊपर की जा छुकी है। ऐसे संकलतों 
की बड़ी जरूरत है जिनमें नौरस, उपदे- 
शात्मक, पाठ्यक्रम के कोल्ड में बारजार 
पिले हुए पद्म सण्डों के स्थान पर भच्दी 
बल्पनाशौल कृतियां एकत्र हों। संकलन में 
पर्याप्त संख्या में प्रापुनिक कविताएँ होनी 
चाहिए । इन कृतियों की शेली को मवीनता 
तथा उनके विषयों की समप्ताममिहिता 
किशोर पाठकों की रुचि फो सहज प्ाकेषित 
करती है। जैसे-जैसे छात्रीं की साहित्यिक 
रुचि बढ़ती जाएगी बह प्राचीव 'बलाशिक 
काव्य में भी सच्ची रुचि ले सकेंगे। हिल्‍दी 
में प्रच्छे संकलनों की घड़ी कमी है। परस्ठे 
सुरुचिपूर्ण बहुविस्तीर्ण संचयन वा एक गुर 
उदाहरण है भशेय द्वारा संपादित प्ररेि 
काव्य वा संकलत 'दवास्वरा'। नये शिक्षण है 
लिए भारतीय प्रालोबनाशास्त्र में हक बहुत 
सुल्ढ़ परपरा रस, घ्वति झोर वल्ोर्ति के 
मिद्दास्तों में मिलती है। हम भपनी शिश्ा 

मी यर्तमान पद्धति में इन सिद्धास्तों रा 

प्रयोग कम ही करने हैं ॥ इस पिदास्तों गो 

शिक्षा की भी भूमिका में देशवे सवा परवाह 

सदी धालोचता के साथ इस! उपयोंशी 

गमो रण करते की धादायवता है। मि 

इन बिद्ारस्यों ढो बर्षा करते शया इतरों 

डदिया की शिक्षा में ध्रपोग मी योरता गतारे 
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के लिए हिन्दी मापा भध्यापकों के प्रीष्मा- 
बकाश कार्य शिविरों का भाषोजन हो, प्रषम 
प्रान्तीय स्‍तर पर भौर फिर त्रमशः सीमित 
स्तरो पर, तो इस प्रवार भाषा प्रध्यापको को 
नयी दिशा की चेतना प्राप्त हो सकेगी भोर 
जो प्रध्यापक भाज भी जाग्रत हैं (इनकी 
संस्या नगष्य नहीं) वह पपने ज्ञान घोर 
पभनुमव से प्रन्य शिक्षकों को गतिशील बना 
स्वंगे | दस प्रकार के बार्य शिविरों में हुई। 
चर्चा के प्राघार पर पाठशाला में प्रयोग 
के लिए व्यावहारिक काव्य प्रनुशंसा पर एक 
पुस्तक भी बनाई जा सकती है, जिसका 
प्रयोग पाद्यक्रम मे किया जाय। भौतिक 
सुविधाप्रों की कमी तो शिक्षा के हर क्षेत्र मे 
हमको भरी काफी दिनों तक भनुमव होगी। 
प्रतः कवियों झौर प्रशिक्षित वायकों द्वारा 
कविता पाठ के टेप या रेकार्डों को बात बहुत 
प्रधिक संमव नही । किन्‍्तु हो सकता है कि 
प्राकाशवाणी तथा प्रचार विभागों के क्षेत्रीय 
स्तर पर इस प्रकार बी छुछ सामग्री की 
छोटी घल-प्रदर्शनी भी घनाई जा सके । 
यह केदल कुछ सुझाव हैं; यदि इस संबंध मे 
व्यापक विचार पस्‍्रारम्म हो तो भधिक उप- 
योगी सुझाव प्राएगे । बस्तुतः निर्णयात्मक 
मुषार तो सुधार की प्ावश्यक्ठा के बोध का 
है। यदि यह है तब शेष कमियाँ तो उत्तरो- 
स्तर पूरी होती जायेंगी । 
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7 ४0७7 ३०४०९ 35 90550९, #००९८ 
6 फरष्यालए 70870९0 सारा शा 
॥06 0९5६ ॥0 [छां5 ७३७५ 

4, 000" ६४9 700॥965 (00 परण्टो. 

8. ].6 ४४६ एण०्फ़ा$ 3० एए्णी छणो< 
#ंएं। (0॥ ॥8005. 

9. ॥२६ए७८३४४ ! ॥२८छ९७॥ ! रव्फुट्ड ! 
90 80906 60] ०८ 00. 

0. ए्रॉ)5 १४८४४०४0 8 76 गधा 
9 कलब्ा0९३ 
(३) 36 59०९९. 
(०) ज्र्या॥णह९ ता 275४८१$. 
(०) 880 ए809  शाएड&0॥. 4965- 
(005. 
(५) #४४ ९55 ठ6णा॥ 
4ए८5४४०१५. 
4, [0८० णा३ ९९ |७9॥5 270 ज्ा&४5९ 
फिश्कछ ५७९४ ९9 30 ६0शलगरागह थी 


फ़ठ्ण््टा 


सार-संक्षेप 
मानसिक बाधा ग्रस्तों हेतु श्रष्पापकों 
घो तेयारो 
«हरिभाई छो देसाई 


मानसिद हृत्टि से विएडे अ्उत्तियों वो 
शिक्षा शमस्एा शे सदधधिषर महत्वपूर्ण दि[ु 
दह बोन है, उसे बशे पढ़ाया जाए, कोन 
पड़ाऐदा उसे, पडानेदाले बी हेदारों था 
प्राशश्यबोप र्रिम बाद बदा हट, ध्राज 
दिचारणीय इह्त इने हुए है। 

शाणिद हृष्टि से रिद॒शा हुएशः बन 
है, इशहो ध्यारदा गरते हुए शिक्षा-शार्तियों 


मे मानसिक श्रसामास्यता कौ मिन्न-मिन्न 
परिमापाएँ प्रस्तुत की हैं। तथापि 'प्रमामान्‍्य 
दोद्धिक विकास! वी प्रवस्था ऐसी है जिसमे 
इस श्रेणी के सभी व्यक्ति प्रा जाते हैं। 
शैक्षणिक ह्टि से बुद्धि-लब्धि को घ्यान में 
रखकर ऐगे बालको को तीन वर्गों : शिक्षित 
किये जाने योग्य; कुशल बनाये जाने योग्य 
तथा सरक्षण में रबसे जाने योग्य में विभा- 
जित किया जा सकता है। 

'यो' से तात्यय बालक की सामध्यं, 
सीमाएँ श्रौर रुचि को ध्यान में रखकर 
उसे शिक्षित करने से, झात्मामुशासन की 
घिल्षा देने के साथ ही उसे प्रमिब्यक्ति 
वी पूर्ण स्वतन्नता देने से तथा जीवन में 
प्रानेवाली विभिन्न परिस्थितियों के प्रति 
प्रनुकुलता के लिए तंपार करने रे है; ताकि 
जिम समूह में बालक रहता है उसका यह 
एक उपयोगी सदस्य बते सके । ऐसा करने 
से हम देश षी बुल प्रावादी के २०: जन 
समूह को, जो कि प्रधम हिथिति, हीनावरपा 
प्रोर परागलपन का शिकार है, उसभी 
उपेक्षित स्थिति से ऊपर उठाकर उम्रकी 
व्यावहारिक वें बिह्यता, प्रमिभावकों बा रुप 
भौर पांरश्तिक पृष्ठभूमि प्रादि को ध्यान में 
रखबर उसमें स्यवस्था, प्रध्यवसाय प्रौर 
रवामिसान के श्रति भनुकूलता पैदा कर 
उमा, उसने परिवार वा, रामाज बा, राज्य 
प्रौर देश बा दड्ा हो उपत्तार बर गत्ते । 
झपुस्त राज्य धमेरिशा श्म दिशा में १६२५ 
से गत्रिय है घौर वहां दे; विश्वविष्टा्ष्यो 
प्राईि में दममें रूदधितर उपाधिएों के वितरण 
गो झो ब्यवर्या है। हमारे देश में यह बा 
इपने हैशरबात में है । 

कोन पद्ठाईें" के सर में प्रमेरिषा 
में हृह५५ में दम बाई हेबु दिशेद 
एप्यापको गो टेएपर इतने बा दिचार दिया 
ह्था घोर बुद्ध दात : बदा ऐसे बारदों वो 
शसो कक्षा में शायारगर बालकों ढे शाय हो 


द्विज्ित दिदा! जाए, बरः धरादों वो 
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सार-संक्षेप 
भानसिक वाधाग्रस्तों हेतु श्रध्यापकों 
को तंयारी 
>हरिभाई जी देसाई 


मानव दृष्टि से पिछड़े व्यक्तियों बी 
शिक्षा रामस्‍्था से सदधित महत्त्वपूर्ण बिंदु 
वह गोन है, उसे बयों पदाया जाय, बोत 
पढ़ादेया उसे, पदानेवाले बी तंयारी तथा 
ध्रावश्यवीय शन्‍्तरिम बाय कया होंगे, घाज 


३. ३९०7 ६5 «4 
विद्ुद्ा हुमा बोस 
3 इसमर « शिश्षानशारित्रियों 


में मातसिक प्रसामास्यता कौ सिन्न-मिन्न 
प्रिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं। तथापि 'प्रस्तामान्य 
बोद्धिक विकास' को भ्रवस्था ऐसी है जिसमे 
इस श्रेणी के समी व्यक्ति ग्रा जाते हैं। 
शैक्षशिक दृष्टि से बुद्धि-्लब्धि को ध्यान में 
रसकर ऐसे बालकों को तीन वर्गों ; शिक्षित 
किये जाने योग्प; कुशल बनाये जाने योग्य 
तथा सरक्षण में रबसे जाने योग्य मे विभा- 
जित किया जा सकता है । 

'यो' से तात्पय बालक की सामथ्यं, 
सीमाएं भौर रुचि को ध्यान में रखकर 
उसे शिक्षित करने से, प्रात्मानुशासन की 
शिक्षा देने के साथ ही उसे प्रमिथ्यक्ति 
की पूर्णा स्वृतत्रता देने से तथा जीवन में 
भरानेवाली विभिन्न परिस्थितियों के प्रति 
भ्रनुकूलता के लिए तैयार करने से है; ताकि 
जिस समूह मे बालक रहता है उसका वह 
एक उपयोगी सदस्य बने सके । ऐसा करने 
से हम देश की कुल प्रावादो के २०१४ जन 
समूह को, जो कि प्रधम स्थिति, हीवावस्था 
और पागलप्नन का शिकार है, उसकी 
उपेक्षित स्थिति से ऊपर उठाकर उसंबी 
व्यावहारिक बेचिश्यता, प्रमिमावको का रस 
और सास्कृतिक पृष्ठभूमि भादि को ध्यान में 
रखकर उसमे व्यवस्था, प्रध्यवश्ताय गौर 
स्वाभिमान के प्रति झनुकूलता पैदा कर 
उमता, उसके परिवार वा, समाज या, राज्य 
भर देश का बड़ा ही उपवार वर सबगे। 
सयुक्त राज्य भमेरिका इस दिशा में १६२५ 
से सक्रिय है भौर यह के विश्वविद्यालयों 
थादि मे इससे सदधित उपाधियों के वितरण 
बी भी न्‍व्यव््या है। हमारे देश मे यह वाये 
पपने शंशवकाल में है। 

“बीन पढ़ाये” के सदध में प्रमेरिका 
में १६५५ में इस षार्य हेतु विशेष 
प्रध्दापकों थो तैयार करने बा विधार दिया 
पंदा भौर बुद्ध प्रात : बदा ऐसे बालकों गो 
उसी कक्षा में साधारण दालगों के साथ ही 
छिक्षित विया जाय, बडा परध्यापत्रों को 
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इसके लिए कुछ पूर्व प्रशिक्षण दिया जाय, 
था केवल विशेषज्ञ ही पढ़ायें, या साघारण 
प्रध्यापकों को ही कुछ भ्रतिरिक्त प्रशिक्षण 
झ्रौर भ्रनुभव उपलब्ध कराएं जायें, श्रादि 
झ्ाज भी विवादास्पद बने हुए हैं । किन्‍्तु जो 
भी हो शिक्षा में प्रयुक्त इस श्राघुनिक प्रवृत्ति 
का बुनियादी हृष्टिकोश यही है कि मानसिक 
हृष्टि से पिछड़े बालकों की शारीरिक, 
मानसिक, मावात्मक झोर चारित्रिक विशेष- 
ताभों का; इनसे संबंधित शिक्षण विधियों 
मौर पाठ्यक्रम मे प्रावश्यक तालमेल का; 
तथा विशिष्ट क्षेत्रों में परिवीक्षण एवं 
विद्यार्थी के व्यावहारिक शिक्षण का समुचित 
अध्ययन हो ताकि बालक जहां भी है उसे 
विशिष्ट शिक्षा सेवा उपलब्ध हो सके । 
समस्या के झ्ंतिम बिंदु 'पढ़ानेवाले की 
तैयारी तथा प्रावश्यकीय प्रन्तरिम कार्य! 
के संदर्म में यही कहा जा सकता है कि 


हाई-स्कूलौत्तर चार-पाँच वर्ष की तैयारी एक 
आदर्श रूप होगी भौर सम्पूर्ण तैयारी योजना 
अ्रनुमव और गुरुता की दृष्टि से इस भनुपात : 
साधारण शिक्षा ३०%; विषयवस्तु एकाग्रता 
३०%; व्यावसायिक शिक्षा २०१४; विशेष 
शिक्षा २०% में विभाजित होगी। 
अ्रध्यापक की तैयारी का यह एक प्ादर्श 
रूप होगा जिसकी तैयारी मे समय लगेगा 
तथापि इस बीच व्यावहारिक उपयोग की 
दृष्टि से 'प्रावश्यकोय श्रन्तरिम कार्य! नामक 
उपबिदु के अन्तर्गत प्रश्वोत्तर कला तथा 
पझवगम (सीखने) के नियमों भौर विधियों 
के प्राधार पर उपलब्ध कुछ सुझाव स्वीकार 
किए जा सकते हैं जिनको श्रपना कर हम 
मामसिक दृष्टि से पिछड़े व्यक्तियों में वांछित 
सुधार लाकर उन्हें प्रधिक ग्रहशील बना 


सकते हैं । 
>वि. द. प्रा. 
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सार - संक्षेप 
शिक्षा-स्मातकोत्त र श्रध्ययन-क्रमों 


को श्रधिक लोकप्रिय बनाने की 


अपेक्षशीयता 

विधिन विहारो घाजपेयो 

वत्तमान परिस्थितियों में प्रशिक्षित 
एशिक्षा-स्नातकों पर प्रशिक्षण का भरवेक्षित 
प्रमाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा । शिक्वक- 
प्रशि्षण को प्थिक प्रभावों बताने दैतु शिदान 
स्नाठशोत्तर धध्यपन-क्रम की एक व्यावहारिक 
हूपरेसा इस निव में प्रस्तुत वो गई है। 
इसभा प्रयोजन एवं धष्ययन-क्रम इस प्रकार 
है। पट शिक्षा स्ताहक्ोस्तर स्ध्ययन-ड्रम 
वर्तेमात एम० ए४़० का ही प्रतिष्प है डिन्तु 
यह भपिद स्यापा, गटत व रपट प्रायाग 
मुष्प है। यह पच्यपतम शिक्षकों छौर 
किक्षा प्रशासरों को सविषंश घाइ- 


श्यकतापों के भनुकूल है। एक और वह 
बी० एड० शिक्षा-क्रम को श्रधिक गहत। 
विस्तृत भौर सुदृढ़ बनाने वाला है तो दूसरी 
शोर स्नातकोत्तर शिक्षा-क्रम के रुप में वह 
उत्ते भ्रधिक व्याध्ति प्रदात करने बाय है ! 
पाख्यक्रम की प्रश्त-पत्रानुक्रमत रूपरेखा 
इस प्रकार है :- 

(१) शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक 
आ्राघार तथा वर्तमान शैक्षिक समस्याएँ। 

(२) शिक्षा के मनोवैज्ञानिक भाषार 
तथा शिक्षा में मूल्यांकन एवं मापन । 

(३) शैक्षिक संगठन, परिदीक्षण, 
प्रशासन, वित्त तथा शिक्षा-क्रम की योजता। 

(४) विद्यालयों मे प्रध्याध्य विषयों में 
से एक विषय का विधि एवं बरतु-सम्मत 
गहन अध्ययन । 

(५) शैक्षिक परनुसंघान की विधियां 
तथा प्रायोगिक शिक्षा | 

(६) भारतीय शिक्षा का इतिहात 
एवं संसार में शिक्षा के क्षेत्र में हुए नवीत 
ब्रयोगों के इतिहास का परिचय भ्रमण 
विभिन्‍न विकासशील देशों की शिक्षा वा 
तुलनात्मक धरध्ययन | इन छः पविवार्य 
विषयों के भ्तिरिक्त एक ऐचक्छिक विषयक 
प्रश्नपत्र भी हो सकता है जिसमें उपडु 
विषयों में से किसी एक का विशेष भध्ययत 
या निर्देशन एवं परामशंण, शिक्षक-प्रशिक्षण 
पमिक्रमित भ्रधिगम भादि विशिष्ट विषयों 
में से कोई एक लिया जा सकता है | वर्तमात 
एम० एड० पाठ्यक्रम में विद्यालयीय विषयों 
की शिक्षण विधियों का पूरेतः यदिष्वार है 
जबकि यह प्रत्येक स्तर के शिक्षक एव 
शैद्िक-परिवोदक के लिये पनिवार्य है। 
पाठ्यक्रम भायोजना, सामास्य शै झिक प्रशाधत 
ये परिवोशण के विद्ान्तों वा ज्ञान मी पत्ये४ 
शिक्षर व परिवोश्षक शव शिक्षा-प्रशासह्र हे 
लिये धपरिद्वाय है विस्तु ध्रारदर्य है हि पहई 
मी एस» एड» मे सध्ययत-क्म में धतिवाई 
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हो है। शोष-प्रबंध को प्रस्तुति पर इस 
समय भ्रत्यधिक बल है। उसे उसकी उप- 
ग्रोगिता की दृष्टि से उचित स्थान मिलना 
वा हिये । भच्छा यह होगा कि उसे पंचम प्रश्न- 
पत्र शैक्षिक प्रनुसंपान की विधियों वेः भंतगंत 
पश्नीय कार्य के: रुप भे ही रखा जावे । इस 
कम को प्रागे भधिक सघनता से कराने की दृष्टि 
परे एम० लिटू शिक्षा मे जैसी कोई विशिष्ट 
परीक्षा भी रखी जा सवती है जिसका उद्देश्य 
धनुसंघान वाय॑ बेः लिये विशेष प्रावधान रखना 
है । यह भध्ययन-क्रम वर्ष भर किसी महा- 
विद्यालय में नियमित उपस्थिति पूर्वक हो 
पूर्ण बिया जाय यह शायद व्यावहारिक न 
हो । भ्रध्यापको की प्रधिक सख्या, उनको 
प्राधिक परिस्थितियों भौर उनके वतंमान 
दी० एड० के स्तर को देखते हुए उपयुक्त 


भ्रध्यपन-क्रम को प्रधिक लोकप्रिय बनाने की 
दृष्टि रो भग्य विकल्प भी सोचने होगे। प्रघम 
विकल्प सारध्यकालीन भध्ययन-क्रम हो सकता 
है भौर दूसरा भनवरत निदेशन की सुविधा 
सहित झअवकराशकालीन भष्ययन-क्रम । ये 
दोनों ही भ्ध्ययत-क्रम सेवारत भ्रध्यापको के 
लिये सर्वाधिक उपयोगी एवं पाज के युग की 
भ्रन्यतम प्रावश्यकता के रुप में हैं। ये 
अध्ययन-क्रम तभी सफल हो सकते हैं जब 
कि ये योग्य व्यक्तियों द्वारा संबद्ध उद्देश्यों को 
ध्यान मे रखते हुए ठीक २ गति से संचालित 
किये जायें तथा इनके लिये प्रशिक्षकों एव 
भौतिक सुविधाभो भादि का प्रावधान बसा 
ही हो जैसा कि नियमित स्नातकोत्तर शिक्षा 
महाविद्यालयों के लिये निर्धारित है । 
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सार-संक्षेप 
श्राधुनिक जगत के ग्रामीए क्षेत्रों 
की आवश्यकताओं के श्रनुरूप 
शिक्षा का निर्धारण 

ग्रामीण क्षेत्रों की भावश्यकताप्रो के 
परनुझूष शिक्षा का निर्षारण महत्त्वपूर्ण एव 
प्रविलम्ब ध्यान दिये जाने योग्य बिम्दु है 
जिसके लिये गुणात्मक एवं ससयात्मद दोनों 
प्राधारों से विचार एव निर्शय होने चाहिये। 
हरित क्रान्ति से यह प्रतीति होने लगी है 
कि कृषि उत्पादन में निर्षारता कोई वाघा 
नहीं है, परन्तु भधिक उत्पादन से उददभुत 
प्रधिक प्राय, जीवन रतर को उन्नत बनाते 
समय जौवन को उच्द भी बनावे, जिसमें 
शिक्षा षा महत्त्वपूर्ण योग पनिवाय है। 
शैक्षिक विज्ञास के झमाव में उत्ादन भी 
शिथिल होना हम्मव है। शिक्षा वा ध्येय 
उपयोगितावाद पर धाघारित होता बांध 
नोय है । 

अधिकांश प्रविव॒र्मित दा विशासशीस 
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श्राघुनिक जगत के ग्रामीर क्षेत्रों 
को आवश्यकताओं के प्रनुरूप 
शिक्षा का निर्धारसस 

ग्रामीण क्षेत्रों की प्रावश्यक्तताभों के 
पनुरूप शिक्षा का निर्धारण भहत्तपूर्ण एव 
भरविलग्व ध्यान दिये जाने योग्य बिन्दु हैं 
जिसके लिये थुणात्मक एवं ससयात्यक दोनों 
प्राधारों से विचार एवं निशंप होने बाहिये। 
हरित क्रान्ति स्ले यह भ्रवीति होते लगी है 
कि हि उत्पादन में निरक्षरता कोई बाघा 
नहीं है, परम्तु भषित्र उत्पादन से यदुभूत 
प्रधिद् प्राय, जीवन स्तर की उप्रत बनाते 
समय जीवन यो उच्च भी दनादे, जिसमें 
शिक्षा था भद्दतत्पपूर्ण योग पनियाय॑ है। 
शैक्षिक विज्ञास के भगाव में उत्पाइन मी 
सिथधिल होता झम्मव है । शिक्षातरा ध्वेष 
उपयोगिताबाद पर धाषारित होना बांध 
सोय है । 

प्रधितांश भविज्लित दा विशासशोत 


+ैहशुप्मातव त॑ ए6०, १० एह २०८०5 ०॑ एज ९०5 


देगों मे॑ छात्र शिक्षा जारो गद्टी रत पाते, 
परयोकि ये इसकी उपयोगिता मे प्राधवरत 
गद्दी होते । प्रत: प्राथमिक एंं माप्यमिक 
दोनों रारों पर शिशा को राम्रग्री एप विधि 
दोनों का निडट सम्यस्ध प्रायश्यदतां से 
जोड़ना ध्रभीष्ट है। एपि प्रणासी, घौयो- 
दिक विधाग, गहृप्रारिता, जन स्थास्ष्य, 
गृषि भूमि को सगुणित विवराप विपि प्रारि 
ममसयाप्रों को ध्रायश्यातानुगार शिक्षा के 
प्रस्तगंत गश्मिलित करना चाहिये । 
प्रापुनिफ प्रम्योस्याश्रय के युग में 
ग्रामोण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रो पा समत्वय 
भी शिक्षा फा मुरुय बिन्दु होता चाहिये। 
धरनयरत परियर्तेत पा मार्मेदर्शत शिद्षारे 
ही राम्मव है। 
पिक्षा सम्पूर्ण जीवन के लिये प्रायो- 
जित की जानी चाहिये तथा प्रायमिक, माध्य- 
मिक्र, प्राधिधिक, युवा शिक्षा, ययस्क शिक्षा 
जैसे विमाग इस सम्पूएंता फी कड़ियां हों न 
कि विमभाजक । समाज एवं व्यक्ति दोनों के 
लाभ फो दृष्टिगोचर रस भायोजना निर्मित 
की जानी चाहिये । प्रारम्मिक शिक्षा सोपानो 
में, शिक्षा व्यवसाय केन्द्रित न होकर छात्रों 
को व्यवसतायोन्मुप्त बनाने बाली हो । 
प्राथमिक शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों मे रोजु- 
गार प्राप्त करने में भो सहायक होनी 
चाहिये तथा इसका माध्यम ग्रामीण वाता- 
वरण हो, परन्तु कुशलता एवं चतुराई में 
न्यूनता न हो । मानवीय गुणों यथा सहयोग, 
प्रतियोगिता, नेठृत्व, सहिष्णुता, दुढता, 
धंसे, स्वावलम्वन झादि का प्रारम्म प्राथमिक 
शिक्षा से किया जाना चाहिये। लडकियों 
को भी शैक्षिक घवसरों की समानता प्रदान 
की जादे तथा शिक्षा का दृष्टिकोश व्याव- 
हारिक हो । 
माध्यमिक शिक्षा उन्ही गुणो, योग्यतापों 
एवं विषयों को घागे बढाने बाली हो जिनका 
प्रारम्म प्राथमिक शिक्षा मे किया गया है 


तबा इगायें विवाश के घमुखप घमिृद्ि मो 
वी जावे) प्रामीम छोत्रों में ध्ावागीय 
सुप्यवर्यित्त माप्यधिक विश्यायय हयावित 
विये जाई शया पाटपत्रम रपानीय बागावरण 
के घनुत त हो । विद्यासय में बाहर के बाप 
अ्रमो पर संबोधित बस दिया नारे जिमसे 
दाष्रो यो ध्यावहाएि ज्ञान वास्तविकता 
के स्तर पर हो गढे। शिक्षा युग प्रगतोप 
या समापान बरने यायी हो । है 

शिक्षा में प्रवरोष एऐं प्रवग्यय मी 
महत्त्वपूर्ण बिरदु हैं शितरी ध्यान में रसता 
प्रत्यायश्पपः है। शिक्षा के सुधार, तथा 
ग्रामीण वातावरण के शुधार दोनों साधनों 
में ही यह समस्या हल वी जानी घाहिये। न्‍ 

प्रत्येफ़ स्तर पर प्रामीण शिक्षा वा इृषि 
एक घनियायय एवं महत्त्वपूर्ण भंग होना 
चाहिये । यथ्ववि इस या पाठ्यक्रम स्थानीय 
परिस्थितियों एवं प्रावश्यवाप्रों से निर्षा- 
रित होना चाहिये । 

ग्रामीण शिक्षा का प्रायोजत करते समय 
छात्र छात्राप्रों वी विभिन्‍न प्रकार वी शैक्षिक 
मानसिक पृष्ठभूमि का पूरा पूरा ध्यान 
रखना चाहिये। युवा-प्रशिक्षण-ैद्वों हो 
स्थापना से शिक्षा के श्रागामी सोपानों की 
उपलब्धि सम्मव की जानी चाहिये। शिक्षा 
समाप्ति पर भाजीविका प्राप्ति के साथ 
समन्वित एवं सम्तुलित शिक्षा उद्देश्य हो। 
स्थानीय भाकांक्षाओं की पूर्ति से झारग्म कर 
शाष्ट्रीय धार्काक्षाओं तक पहुँचना चाहिये। 
राज्यो में विशिष्ट शिक्षा बोर्ड स्थापित हि 
जायें, भनुसन्धान एवं तुलनात्मक प्रध्यगन 
के भाधार पर उद्देश्य एवं उपलब्धि स्तर 
विश्चित किये जायें जिससे स्थानीय भीरदी 
श्यकताशों के प्नुरूष समत्वित सर्मीर्ए 
जीवनोपयोगी शिक्षा की दिशा में मा 
निर्देशन प्राप्त हो। [यूमेस्को, पेरिस के 
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष यूनिट से सामार] 

वि, वि. सा, मा 
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माज दे; जीदन से शिक्षा वा निषट॑॑य 
तीषा सदप होना चाहिए यह बात 
दिश्ादिद धौर शिक्षा-शारित्रियों मे शदते 
पानी है। बह शिक्षा, शिक्षा मही है झिएबी 
दरें रापाज वे वातावरण में णमी हृधगही । 
हिक्षा एप शभाशोपयोएी प्रजिया है घरौर 
६पलिए वह शमाज हे भलग-प्रसग रट कर 
पता बाएं शहरी साने मे शर सही रार्ही । 
भोरतीय शयाश बा एक दत्त शा हिस्टा 
पदों मे निराश बरहा है। देह बे हो 
परतिएयोक्त भही होएी हि झ्वाएव वो धाप्मा 
दा मे €एनी है। कहर हो दाएंएकर बन 
7ए९। बह दो हास्हूविलों एवं प्रशाररे 
भारतीय ही रप। प्परतोद इपहरि के 
दब हे ७0 8 ही शपव है। ्ारद वो 
इहह्रणा बा इरही इन्ल्वि हे भो शापिक 
आए हाय फ है। ६५ रष्दी शिश्त बा 
₹4६ एश दृामोलो है होल अरफ्त | इश्द्ीग 
7 दरग दे छुतुमपर दिक्र इंदलि वो 
; | विचन्ती है। कह कंख 


४ है ० छतरस्र 


ग्राग्नीत समस्याओं के 
गिगकाए में शिक्षा 
का ग्रोगदत 





साँ० दा० घाररा 





उगबी बरिडाइशों मे, रखही बफर्रापोंगे 
झरौर उसबी हदररशों ?ै, ४१. भारपीय 
दिक्षा को दि रध्च हाते ये ऋशाजोगरोती 
होगा है हो एसे "रण बी शरपरर, तह 
सौप घौर बाधययाईशों तहत दाम हम 
होटा चाहह। इडर सेल मथे बी व्रत 
विदा छा्टरा हि हासोरा बाज भी बु 7 
बथ्ताइंयों को है? बरतरे में रिए॥९ 47९ 
गोगदान दे सबक है । 

अआारबोरद्वानोएत हम इ 4 ९ धपग्पर 
है गरीदो; टोरों टर एर-व गटर, टर ह बज 
वो बप7य! ६५२ बहने 0) झका न मो पोज 
गो दरशादवश्यक ६दाउबछार _ थे अ कर 
जो टएजबइ >ऐोी _। दे हुह मं बा शथ 
हित झड़ने है शह हि र्ट्रीर छआार 5 पृ 





हो होर रापोद हझासके हब ऋण 
है शबद सारादर चाह कर्योश्ज ३ 
क्श्तिशो 5 हू डह ड़ बर 
रे ४ 4इ ४ 
गा ह्ग 


चाहिए। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय का यह 
निणंय इस हृष्टि से प्रशपतनीय है कि प्रत्येक 
राज्य के एक २ जिले में कार्यानुमव की 
योजना प्रयोग की भांति लागू की जायगी। 
राजस्थान सरकार ने तो न केवल कार्यानुमव 
को वई स्कूलों भे चालू करवा दिया श्रोर 
गर्मी की छुट्टियों मे भी चलाया भपितु इस 
प्रकार बने माल के बेचने के लिये जयपुर 
में एक दूकान भी चालू कर दी है जहाँ इस 
प्रकार निभित सामान की बिक्री हो सकती 
है। प्रागे ऐसी हो दूकानें जिला मुख्यालयों पर 
भी संभवतः शीघ्र ही चासू कर दी जायेगी। 
शिक्षा को कृषि-प्रधान बनाने की झोर भी 
प्रयत्त जारी हैं। पंत्त कृषि विश्व-विद्यालय 
अपने स्नातकों के लिये ग्रामीण कृषि में 
प्रभुआ के रूप में कार्य करने की एक योजना 
पर शीघ्र ही भ्रमल करने जा रहा है॥ वह 
कृषि स्नातक किसान को रसायनिक खाद, 
उन्नत बीज, तकनोकी जानकारी प्रादि प्रदान 
करेगा जिससे उत्पादन बढे। प्रारंभ में ऐसे 
एक सौ स्नातकों को ऋणा रूप में घन देकर 
योजना चालू की जायगी। देश के एक भ्रन्य 
राज्य मे इंजीनियर स्नातको को लघु उद्योग 
स्थापित करने के लिये ऋएा दिया जाता 
है। एक भन्य राज्य में श्लरौर राजस्थान 
में कृषि स्‍्नातकों को कुछ जमीन, ट्रेबटर 
प्रादि के लिए ऋण भौर कूए या नहर से 
भिचाई के प्रबंध की सहुलियत प्रदान कर 
कृषि मे वृद्धि की कोशिश की जा रही है। 
ऐसी योजनाओं से दो लाम हैं - एक तो 
राष्ट्रीय भाय में वृद्धि होगी भौर दूसरी भोर 
इस प्रकार शिक्षित बेरोजगारों घटेगी। 
शिक्षितों को काम मिलेया वे संतुष्ट रहेंगे, देश 
में नवमलाइट नहीं बढेंगे । दूसरी तरफ इस 
प्रकार बढी हुईं प्राय को समाज के कमजोर 
माय तक पहचाने के प्रयत्त चालू हैं। 
धाम को चू्द हाथो में एकत्रित नहीं होने 
दिया जायगा। उसका उचित बँटवारा 
होगा । पग्रामोण डिसानों को यैकों से ऋण 
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दिया जाता है जिशमे कि थे भ्रपनी जमीन में 
सिचाई के साधन लगा सर्कें, यंत्र सरीद 
सकें, उन्नत बीज सरीद कर काम में ले सके 
श्रौर रसायनिक साद का प्रयोग कर उपज 
बड़ा सके | बया ये सब इस बात के द्योतक 
नही हैं कि पी फटने वाली है भौर सुनहरा- 
प्रभात प्राने वाला है ? 

'शिक्षा की यदि कमी न होती तो ये 
ग्राम स्वर्ग बन जाते ।! समाज शिक्षा कार्ये- 
क्रम देश मर में चत रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा के 
सवध में विशेष कार्यक्रम बनाएं जा रहे हैं, 
गोध्ठियाँ हो रही हैं । भावी पीढ़ी का काफ़ी 
बडा भाग तो विद्यालयों में श्राने लग गया 
है भौर रहा सहा भी जल्दी ही भा जायगा । 
गांव २ में स्कूल स्थापित हो गए हैं प्रौर 
होते जा रहे हैं ॥ समय दूर नही जब भारत में 
भी ७ से १४ वर्ष तक के वालक बालिकाप्रो 
के लिए शिक्षा प्रनिवायं हो जायगी | एके 
भोर से निरक्षरता का दरवाजा बन्द प्राय 
हो जायगा । फिर तो बचेखुचे निरक्षर भपने 
आप सत्म हो जाएँगे । कुछ वो काल के ग्रास 
बन कर भौर कुछ समाज शिक्षा के सर्वे 
प्रयत्तों से ) तदुपरान्त शिक्षा से होने वाले 
सारे लाभ सव को मिल सकेंगे | इस प्रकार 
अ्रशिक्षा से बठ जाने वाली कठिताइयाँ की 
भ्रन्त भी प्रधिक दूर नही नजर प्राता। 

भारतीय ग्रामीण समाज की एक प्ौर 
समस्या है 'घणो टाबरो री'॥ परिवार 
नियोजन विभाग के सतु प्रयत्त काफी प्रच्छा 
कार्य कर रहे हैं। शिक्षा, भौपचारिक भौर 
झनौपचारिक दोनों तरोको से परिवार 
नियोजन का महत्व जनता को बता सहझती 
है। समझदार छात्रों के बढ़े परिवार 
की समस्याप्रों झौर परिवार नियोजन के 
तरीकों की जानकारी भाँति २ शेदी जा 
सक्तती है। मेले-सेलों के स्‍भवसर 85 
भमनौपचारिक रूप से यह सब शिक्षा-प्रदाती 
लगाकर व घलबित्र दिखाकर दी जाती ही 
है । सामाजिक ज्ञान, उगध॑शास्त्र, समानशारतर 
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भादि विषयों में ऐसे पाठो या समावेश 
संभव है जो जन संख्या वी वृद्धि से उत्न्त 
होने वाली समस्याप्रो कौ प्लोर पाठक का 
ध्यान भाकपित करें तथा हल सुभावें ! 


प्रत्येक राज्य मे भाजकल चनचित्र बाहन 
पविधिक रुप से शिक्षा का प्रसार व प्रचार 
कर रहे हैं। चलाचिष वाहन स्वास्थ्य 
के सम्बन्ध में जनता को शिक्षित बर सकते 
हैं। भारतीय गौवों वो एक समःया है 
गंदगी बो। घर गंदे, बाल बच्चे गदे, 
कपड़े गदे, दाप्त पढ़ौस गदे भौर उसी 
हिस्लो को परवाह नहीं। इन चलखित्र 
वाहनों के द्वारा जनता थो स्वच्छता की 
प्रावश्यक्ता को भोर जागरूक किया जा 
सकता है। बुद्ध ऐसो सस्थाएँ जैसे बालचर 
हस्पा, एन, सो. सी ऐसी प्रायोजना भी 
दैप मे ले सकती हैं. जिनसे गाँवों को या 
इनके भागों को सफाई को जाय भौर गौद 
वाों को प्रेरित किया जाय सफाई करने व 
दनाये रखने के लिए । विद्यालय भी इस 
कड़ा के समाज सेवा खार्यत्रम हाथ में ले 
सबते है। कोदारी कमीशन ने तो समाज 
सेवा वो भो शिक्षा का ध्रमिन्न भग बनाने 
शो सिफारिश को है, भौर प्रत्येक स्तर के 


लिए समाड सेदा को दिये जाने वाला समय 
निशिष्रित किया हा 


न शिक्षा प्रत्यक्ष भौर धप्रत्यक्ष दोनो 
तरीग) से जनता को उसरी बढिनाइयो से 
इुटबारा दिला सकती है। प्रत्यक्ष स्प में 
है शिक्षा देकर । स्वात्थ्य के सबंध में शिक्षा 
सर जाय, उत्पादन बढ़ाने बी छिक्ा दो जाय, 

साईबी शिक्षा दो जाय भादि ये सब 
अध्यक्ष हए के सोगों को उनदो समरयाप्रो 
वा हल बना सबते हैं। घप्रत्यक्ष सूप थे उद्चा- 
अर अस्तुत आए॥ शिक्षाके क्षेत्र मे काम 

ने शे लोगों वो भ्न्य लोगों के लिए 
बार पस्तुव बरता चाहिए। विद्यालय 
शेर झार्म धोगों के लिए मंडल फार्म हो, 


“ निरावररण मे शिक्षा बा योगदान 


भ्रध्यापकजी की स्वच्छता व स्वास्थ्य संवधी 
प्रादतें भ्रस्य लोगों के लिए प्रनुकरणीय हो | 
कई चीजें कहने पे नहीं बनती, देतने से भौर 
अनुमव करने से भ्पने धाष भ्रनाथास हो 
भाजातो हैं। शिक्षा को इन तरीकों से लोगो 
बी समस्‍्याधों का निराकरण करना चाहिए । 
शिक्षा यदि इस प्रकार समस्पाप्नों के निरा- 
करण करतो रही तो समाजोपयोगी श्रौर 
बची शिक्षा बन सकेगी 
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सार-संक्षेप पक 
प्रामीण क्षेत्रों के श्रध्यापकों का 
पुनर्सेस्थापन 
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हू, मां. काबत 
में ग्रामी' है 
अध्यापक द्वी वास्तव में ग्रामीश जनत 
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बा झच्वा निर्माता एवं प्रकाश स्वम्म है। 
उसके द्वारा की गई शान्त सामाजिक त्रान्ति 
ही देश वो खुशहाली, शान्ति एवं प्रजातंत्रीय 
ब्यदस्या को सुरक्षित रत सकती है । इसके 
तिए उचित है कि प्रध्यापक प्रामीण मनः 
स्थिति के हों। बत॑भान भष्यापकों को उप- 
युक्त घनाने के लिए उन्हें ग्रामीण समस्याभक्‍ों, 
परिस्थितियों एवं प्रथेतन्त्र ग्रादि से भ्रवगत 
इराया जावे । लेसक मे इस उद्देश्य की पूर्ति 
कै लिए एक पुनर्सस्थापन फार्यत्रम की योजना 
एम निरस्ष में प्रस्तुत फो है। प्रथमतः ऐसे 
परध्यापक घुने जायें जिनकी भनोवृत्ति ग्राम्य 
घोवन भी भोर हो। उनमें ग्रामीणों को 
उप्नति के प्रति निष्छापूवेंक भार्य करने को 
गावना द भमिदृत्ति विदासित घो जाय; 
प्राम्प प्रावायव॒ताधों के भनुसार उचित उप- 


है १ इडएन : ॥ 


(ताकत च पर प68:४ के पृटडपर 28 म८ हैं ६०३ रस 


योगी प्रौर घनुकूल प्रशिक्षण दिया जाय 
जिसझा पनुसरण कार्य प्रधानाध्यापक वरे । 
सजीव एवं उपादेय पुस्तकालय वो स्थापना 
हो। भाषा प्रध्यापक प्रोढ शिक्षा मे, विज्ञान 
भ्रष्यापक पौजारों घो तकनीक में, व्यायाम 
छिक्षक ग्रामीण सेलो मे निष्णाव्‌ हों । उन्हे 
प्राथमिक चिकित्सा, भ्रच्छी कृषि के सूत्र, 
ग्रामीणों को पश्राधिक एवं सामाजिक सम 
स्याप्तों के हल करने की योग्यता का शान 
दिया जावे। ग्रामीण समुदाय के प्रति रुचि 
एवं भास्था विकसित की जाय । इनके प्रति+ 
रिक्त रेडियो, त्रीडाज़ण एवं प्रर्य मगोरजन 
के साधनों बा शान दिया जावे। यहि 
प्रध्यापक इस प्रत्रार प्रशिक्षित हो जाये तो 
दे भारत विवास्त दल छेः सच्चे सइस्य घत 
सबते हैं । नि सिश 
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कर्क २ * जी * *. 


सूद | भ्रोर तुम्हे चाहिए नौकरी-१००-१२५ 
शपये को १” 

"जी दर भसल बात यह है कि यह काम 
बडा सह्त है। दूसरे मेरे माता-पिता नहीं 
चाहते कि मैं लेती कहं । ये बहते हैं - परे 
फारत्ों बेचे तेल' ऐसा न कर बेटा !! 

हि मुझे डाक से एक पत्र मिला | झनजान 
लसाई गय भनजान पत्र पढ़ा तो स्तब्ध रह 
गया, लिणा था - 

“श्रोमाव्‌ जो। मैंने रड़की से मैद्रिक 
पास किया है । इस समय मैं एक हलवाई के 
पास काम करता हूँ। में यह काम करना 
नहीं चाहता। में धापके पास किसी भी 
देतन पर काम करने को तैयार हैं । मैंने 
प्रापकी सूचना 'हिन्दुस्तान' मे पढ़ी थी कि 
ददसाने मे एक भ्रादमी की जछरत है। में 
(एक प्रामीण-युवक हूँ ० "० 

भनेक भरशुद्ियों से युक्त यह पत्र मेरे 
द्वारा विश्ञापित क्सो रिक्त स्थान के उत्तर 
मे नहीं या बहिक इह्लिखित दैनिक में छुपे 

पैप्ादक के नाम पश्र' के उत्तर में था। इस 
पर मे मैंने स्थानीय डाक घर में कर्मचारियों 
वी बगी को चर्चा की थी । 

दादा, केशव भाज दिखाई नही दिया। 
हह़ है बह १” 

दिलाई बहाँ से दे जबकि मे 
है नही ।' बह! जबकि बह गाँव में 
ु “तो बया दहू दिल्‍ली गया ? परसों ही 

इह भाया था भौर भाज चला भी गया ! 
गेयद धुट्टियो 3७३०६०६! कक 

0 छुट्टियों की दात नहीं। बात यह 

 थह दहरी, मला गंदा- यो 
औपेण हे कप मला गंदा-सा गाँव बयों 
“है| बच तक तो वह गाँव मे 
जम ] ही रहता 
था हो दिन में उस्ते गांव उदकाने लगे” 
देशा, प़े-लिखे छोकरे हैं गाँवों में 
उसका मन बह मे लगे ।' £ 
९ नहीं ऐस घन्रेर बित्र झभाँयोंवे 


माने ते हे वो में हि 
पैर जाते हैं जबकि थांवों में शिक्षा 


भ्रशदीरच: 
देपोरप्याद प्रष्वाल : गुछ बित्र- डुघ चिन्तन 


की चर्चा होती है। भारत की स्वतत्रता के 
बाद शिक्षा का प्रत्तार तीब्र गति से हुप्रा, 
गाँव भी पीछे नही रहे । भाज तो प्राय” हर 
तीन मील के घेरे में प्राथमिक एवं उच्च 
प्रायमिक शालाएं मिल जायेंगी । इस प्रसार 
का सेदजनक पक्ष यही रहा कि शालाप्रो का 
विस्तार प्रावश्यकता प्रौर क्षमता का 
झाकलत किए बिना, राजनंतिक प्राग्रह पर 
प्रधिक हुमा । इसका परिणाम भी सामने 
आया - शाला भवनों की प्रपूर्णता, शिक्षको 
का भ्रमाव तथा भ्रन्य सुविधाग्रो की कमी | 
दूसरी बांत जो सबका ध्यान पश्रपनी भोर 
खींचती है, वहूं है शिक्षा का संखुयात्मक 
विस्तार, भुणात्मक नही । 

शिक्षा का गुझात्मक विस्तार हो भी 
कंसे ? विरासत में प्राप्त शिक्षा को ही हमने 
अ्रपना लिया, स्वतंत्र राष्ट्र के भ्रनुरूष कोई 
मोड नहीं दिया जा संका। यह कहा जा 
सकता है कि देश में शिक्षा-विपयक कोई 
ऋंतिकारी परिवर्तन नहीं हुप्रा। जो कुछ 
भी बदला गया वह ऊपरी पभावरण मर रहा 
और वह भी भ्रस्थिरता की दशा मे । यह 
तो नहीं कि इसके लिए कोई उद्योग ही नहीं 
हुमा | ने जाने कितने भायोग नियुक्त हुए 
लेकिन वही ढाक के तीन पात ! इन उद्योगों 
का इतना फल तो प्राप्त हुप्रा कि स्कूल 
शिक्षा वितने वर्ष की हो ? शिक्षा का 
माध्यम बया रहे ?े पराक्यक्रम वी कितनी 
पुस्तकें बढ़ें ? नि.शुल्क शिक्षा पहाँ तर हो? 
अनिवायें शिक्षा वा लक्ष्य कंसे ग्राप्ठ हो ? 
कुछ नये वजीफे भादि | विस्तु यह घमी सके 
स्पष्ट न हो सका कि हमारी शिक्षा का लक्ष्य 
बिन्दु वया है भौर उसे ऊंसे प्राप्त क्या 
जाये ? गांधीजी की बेसिक शिक्षा प्रोयः 
उपेक्षित करार दे दी गई है । गांव हो या 
शहर सर्वेत्र वही पुरानी शिक्षा पाने को हम 
विवश हैं। इस शिक्षा वा “उत्पादन” वही हैं 
जिसवा “दीज' पराधीनता बे समय शासकों 
ने बोया था। भाज का शिक्षित रदा है? 
ह3 


हाय में भय वया कर सा हू ? इसमें 
5 हुद्द भी तो उधर पुहितिदा में नहीं 

लिसा 7 

कुछ तो फरना ही होगा। थेषारा 
उत्तर बया छाक लिरो, इरो कुध पाये तय न ।/ 

#पह जानकर भी सिफारिश) धाप 
समझदार होकर भोौ ऐसी यातें करते हैं, 
सरपच साहब |7 

बात यह है" 

“कहिएं; भिमक कंसी ?/ 

किक झब भाप से वया छिपाना। 
झ्रगर इसने यह कक्षा प्सा करली तो एक 
प्रच्छो जगह सगाई की बात बन जायेगी । 
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प्रामोरयात में शिक्षा को भूमिरश 


कु्ठ ज़ि - कुछ फिता 





महादोरद्रसा३ प्रण्यात 





भाष जानो प्रष्यों जगह रिशा हो जारेगा 
सो साफ रह जायेगी; बुध धाव्रा है या नहीं 
+ इरशाबी जया पिन्‍्ता ।' 

>बहो, पारस बंद गम गर रहे 
हो?" 

'गास्टरजो, बेवाए हूँ। मैट्रिक के बाई 
कई जगह मटका सेपिन वहीं कोई जगह ही 
नही । पाप ही कोई जगह मता दे । 

“जुम्हारे तो बाफी जमोव पी ने?” 

जी, जमोद तो है ऐेडिन भपने से यह 
काम नहीं होता। घर पर पिठाजी हैं, 
बड़ा भाई है। 

“बानी वे सेती करें क्योडि भवपड़ हैं! 


चया धिक्षक/टीचर दुडे, भप्रैलन्जूत ७१ 


सूद | भौर तुम्हें घाहिए भौत री-१००-१२५ 
रुपये वी 2” 

“जी दर घसल बात यह है कि यह काम 
बडा सस्‍त है। दूसरे मेरे माता-पिता नहीं 
चाहते कि मैं सेती बरूं | वे कहते हैं - 'परे 
फारसो देचे तैत' ऐसा न कर बेटा [? 

ग मुझे डाक से एक पत्र सिप्ता । भ्रतजान 
लिखाई का प्रतजान पत्र पढ़ा तो स्तम्ध रह 
गया, लिखा था - 

“प्रोमाव्‌ जी! मैने रडकी से भेट्रिक 
पास्त जिया है । इस समय मैं एक हलवाई के 
पास काम करता हूँ। में यह थाम करना 
नहीं चाहता। मैं भाषके पास किसो भो 
वेतन पर काम फरने को तैयार हैं। मैंने 
प्रापकी सूचना "हिन्दुस्तान! में पढ़ी थी कि 
दबजाने में एक प्रादमी की जरूरत है। मैं 
फ़ ग्रामीण-युवक हूँ" ० 

परनेक भ्रशुद्धियों से युक्त यह पत्र मेरे 
शा विज्ञापित किसी रिक्त स्थान के उत्तर 
| नहीं था बल्कि उल्लिखित दैनिक में छते 

पधपादक के नाम पत्र' के उत्तर में था। इस 
में मैंने स्थानीय डाक घर में कर्मचारियों 
दो गभी की चर्चा की थी । 

“दादा, केशव भाज दि द्दी वि 
बह है बह 2 गज दिखाई नही दिया। 

दवाई बहा से दे जबकि मे 
ही नही । ह्‌| जबकि वह गाँव मे 


हि “तो बया वह दिल्‍ली गया ? परसों ह्दी 
हू पाण था भौर भाज चला मी गया ! 
शायद ध्रट्ट्यां किन ००« शा 
८ के बी बात नहीं। बात यह 
* बह शहरो, भा मं 
शरेशा दे पे ता गंदा-सा गाँव बयो 
“६! कल तक तो वह गाँव मे 
हा । हो हिम ॥ ि हू गाँव में हो रहता 
५ है में उसे गाँव उदकाने लगे |” 
दी, पढ़े-लिखे छोडरे हैं गाँवों 
उनका बन बहा से लगे ।' 0389 
एव नहीं ऐसे प्रनेक् चित्र भ्राँसों के 
जाते हैं जवकि गाँवों में शिक्षा 


अड्धाशेर्रमाद भद्रदात 


झामने देर 


दुछ वचित्र -बुछ बिन्तन 


की चर्चा होती है। भारत की हवतत्रता कै 
बाद शिक्षा पा प्रसार तीब् गति से हुआ, 
गाँव मो पीछे नही रहे । भाज तो प्रायः हर 
तोन मील के घेरे में प्राथमिक एवं उच्च 
प्रायप्रिक शालाएँ मिल जायेंगी । इस प्रसार 
का खेदजनक पक्ष यही रहा कि शालामों का 
विस्तार प्लावश्यक्ता प्रौर द्वामता का 
भ्राकलन किए बिना, राजनैतिक भाग्रह पर 
अभ्रधिक हुप्रा । इसका परिणाम मो सामने 
भायां - शाला भवनों की प्रपूए्ता, शिक्षको 
का पभ्रमाव तथा प्रन्‍्य सुविधाम्रो की कमी । 
दूसरी बात जो सबका ध्यान भपनी झोर 
खींचती है, वह है शिक्षा का सख्यात्मक 
विस्तार, गुणात्मक नही । 

शिक्षा वा भुणात्मक विस्तार हो भी 
कँसे ? विरासत मे प्राप्त शिक्षा को ही हमने 
अपता लिया, स्वतत्र राष्ट्र के भ्रनुरूप कोई 
मोड़ नहीं दिया जा सका। यहेँ कहा जा 
सकता है कि देश में शिक्षा-विपयक्र कोई 
ऋंतिकारी परिवर्तन नहीं हुआ । जो कुछ 
भो बदला गया वह ऊपरी भ्रावरण भर रहा 
भ्रौर वह भी भ्रस्यिरता की दशा में । यह 
तो नहीं कि इसके लिए कोई उद्योग ही नही 
हुआ । न जाने कितने झायोग नियुक्त हुए 
लेकिन वही ढाक के तीन पात । इन उद्योगों 
का इतना फल तो प्राप्त हुप्रा कि स्कूल 
शिक्षा कितने वर्ष की हो ? शिक्षा का 
माध्यम वया रहे? पाठ्यक्रम को वितती 
पुस्तकें बढ़ें ? नि.गुल्क शिक्षा कहाँ तक हो? 
अनिवाय शिक्षा का लक्ष्य कंसे प्राप्त हो ? 
कुछ नये बजीफे प्रादि । किन्तु यह पमी सके 
स्पष्ट न हो सका कि हमारी शिक्षा का सध्य 
बिन्दु या है प्रौर उसे कंसे प्राप्त किया 
जाये ? गांधीजी की बेसिक शिक्षा प्रायः 
उपेक्षित करार दे दी गई है । गांव हो या 
शहर सर्वत्र वही पुरानी शिक्षा पाने को हम 
विवश हैं। इस शिक्षा का “उत्पादन! वही है 
जिसका “बीज पराघीनता के समय “शासकों! 
नें ढोया था। ध्राज या शिक्षित बा है? 


83 


प्रगुाइक वर्ग मे निष्ठा रशप ३ चदिताधित 
धैंगे' बनाते वी वैष्चा बरये बाग, धम बी 
प्रतिष्ठा के प्रति एदाधीन दहित बोला 
रशने बात्ता एंं शागवन्ययृति मे पीड़ित 
गौपर | घगे 
इशगे प्राय हुए विधि एू् हार्शाबदर 
हिपिधि देश के साथते घाती है। पुरानी - बागी 
शिक्षा देकर बड़ी-रडी प्रोष्ठाएँ जरगी शुरू 
कर दी गईं, पड़े तुमावगे सो 'सैजोये गए, 
प्राधापॉ-विश्वागों वा घादार तग एदा घोर 
फ्योन्श्पों गम बगीगता दा शाप बुए चेंगे 
दिपरता-रीतता मधा । भा बपुल बोरर 
प्राम फी प्रा फरगा | सोषा था कि शौँदों 
में शिक्षा का विरशार होगा शो उगपी शेशनी 
से गाँव जगमगा उठेगे, इतने ऊपर उठेंगे हि 
शहर भी ऊरटें शागते रह जायेगे। किस्तु 
भपेशाएँ जगकर ही रहू गई , विनर बुए भौर 
हो उगर कर सामने प्राये । शिक्षा प्रामोर्पान 
में श्रपती भूमिशा मषावद्‌ ने निभा शी, 
गयो ? इसवा एक कारण पौर भी है। 
भादे शिक्षा का मूल ध्येप एक ही है - 
सम्पूएँ मानवता का समग्र विगास या बुध 
भौर--तो भी समाज, समय भोर स्थिति येः 
भनुरुप उसे एक निश्चित रुप प्रदण करना 
होता है । जय तक ऐसा नही होता तब तऋ 
भिन्न भिन्न परिणामों परी उपेक्षा केसे की 
जाये । किन्तु न जाने कं॑से गाँव भौर शहर षा 
एक ही शिक्षा-डाचा रफ़कर भतग-भलग 
परिणामों की भ्राशा की जातो है। यह देता 
जा समता है कि गाँवों के स्कूलों मे यही 
कुछ पढाया जा रहा है जो शहरो के स्कूलो मे 
पढ़ाया जाता है। इसमें ऐसा बहुत कुछ है 
जो भाँवों के लिए भनुपयुक्त है, जिसका उप- 
योग वहा या तो है ही नही या भत्यल्प है । 
इसके विपरीत बहुत कुंछ ऐसा छूट गया है 
जिसकी गवों को आवश्यकता है। पाठ्य 
“-विपय ही ऐसे नहीं शिक्षण-विधि भी वही 
॥ उपलब्धि का झाकलन भो उत्ती माप- 
ण्ड से होता है जिससे शहरी शालाझों का 


4 


होता है। पढ़ी यों, दाद थौए हार हे 
शावानीहक भी एक ही ढापषे डे रहाइल 
हे है । दौवे है 0₹ हिं।ए शहरी ईगेजो 
घयतावा है दियेगे गद हाँशों में वि नहीं 
हो पचा । थगे कतार उनमें दाँत होते 
के गाते गाली है । 

इस एक गंगात शिवा वा सतीश इसे 
मिन्त का कोगा हि प्राधीश शिक्षित भी 
शहरी शिक्षित को ही बाईल वायो हो । 
रबी गाँव के जीपन में मे कोई रस दीगे 
में धारषए, पहु प्रामोरषात की बजाय प्राम- 
सथाग वा गाय सुयमता मे घयता ते दा किए 
विरदी दिकेशतापों के पारण एड मेंही 
तोरसोश चतने सदा जाये। बा प्राश्व्य 
यदि ऐगा युरझ गोद की प्रयती ग्रेवी-बादं 
ते ण्यादा हिगशर एग्पतायरैंद एवसर्चेंओों' में 
बतर सगाना समझे | प्रामोत्पान गी बोई 
भी भूमित्रा निभाने में यह वियश है । 

प्रामोत्पाय में छिक्षा की भूमिरारी 
चर्ना करते शामय इन तथ्यों जो नहीं भूता 
देना है। शिक्षा ध्रपनी भूमिर्ा तमी सफलता: 
पूर्वक निभा सवेगी जबकि गाँवों के प्रनुरूप 
शिदा की रपरेसा बनाॉरर तदमुकूल 
प्रमार-प्रचार किया जाये। गांवों के लिए 
ग्रांपीजी की उद्योग-केन्द्रित बेतिक शिक्षा ही 
ध्येय को पूरा कर सकती है। जिस समय 
चेसिक शिदा बा स्नातक समान में प्रदेश 
करेगा बह स्वावतम्यी होगा, उसे शहर भी 
भोर भागने गो न तो प्रावश्यकता होगी, ने 
हो भाकपंए । उसका गांव में मन संग्ेगा, 
श्रम से प्यार करेया। जद ऐसा होगा ठो उसे 
गांव की कमियाँ दिखाई देंगी भोर वह उन्हें 
अपने ही प्रयासों से दूर करने का प्रयात 
करेगा ॥ 
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है| गांवों में निवास करता है । यदि 
गांव नष्ट होते हैं तो मारत भी नष्ट 
होता है ।” गांधीजी का यह कथन भ्राज भी 
हमारे ग्रामोत्थान की योजनाप्रों के संदर्भ में 
प्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। भ्राज भी देश की 
प्रस्ती प्रतिशत जबसखूया गांवों में निवास 
करती है । इसलिए यदि देश का विकास 
करना है तो समगठन की मूल इकाई गांव का 
उत्थान करना होगा । 

ग्रामोत्थान के लिए विधिघ कार्यक्रमों 
वा संचालन प्रावश्यक है। प्रजातांत्रिक मूल्यों 
के विकास के लिए पंचायती राज संस्याप्रो 
को सुहृढ करना, प्राधिक विकास के लिए 
सहकारिता का विस्तार करना एवम्‌ भूमि 
सुधारों को लागू करना तथा सामाजिक 
परिवतंन को रचनात्मक दिशा प्रदान करने 
के लिए शिक्षा की उचित ध्यवस्था करना 
ग्रामोत्यान की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं । यहां 
हम प्रामोत्यान के संदम में प्रोढ शिक्षा 
के विचार की मीमाप्ता करने का प्रयत्न 
करेंगे । 

प्रौद शिक्षा का भ्राशय केवल साद्वारता 
से ही नहीं है। साक्षरता तो इसका एक श्रश 
मात्र है। यह तो एक प्रत्यन्त व्यापक विचार 
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भ्रजितकुमार जन 





है जिप्तमे सभी कार्यरत या कार्य कर सकते 
योग्य वयस्क स्थ्री-पुरुषों के व्यावस्ताथिक, 
सामाजिक एवम्‌ बौद्धिक विकास से संबंधित 
शिक्षण को सम्मिलित किया जाता है। 

प्री शिक्षा को इस युग में विभिन्न 
नामो से संवोधित किया जाता है । क्रियाशील 
साक्षरता, प्रयोजनशील शिक्षा, जीवनोपयोगी 
शिक्षा, जीवन पर्यन्त शिक्षा, उदार शिक्षा, 
समाज शिक्षा, सामुदायिक शिक्षा, भ्रववस्‍्त 
शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, नागरिकता की 
शिक्षा भ्रादि इसके झनेक लोकप्रिय स्वरूप 
हैं। ज्ञान भौर विज्ञान के निरन्तर विस्तार 
के साथ मानव का जीवन भर सीखते रहता 
अनिवाये हो गया है। चाहे कोई छृपक हो 
या व्यवसायी, शिक्षक हो या चिकित्सक, 
श्रमिक हो या नियोक्ता, कातून विशेषज्ञ हो 
या जन साथारण, प्रत्येक के लिए भपने 
अपने च्ेत्रों की नवीवतम गति-विंधि से 
परिचित होना शनिवार्य सा हो गया है| 
जो सीखने में ढोल करता है वह पिछड़ जाता 
है । शिक्षा कोई ५ या १० बर्ष की प्रक्रिया 
नहीं, यह तो जीवन मर चलती है । इसलिए 
प्रत्येक स्त्री-पुष्ष के लिए जीवन पर्यस्त 
सीखते रहना जरूरी हो गया है । 


मया शिक्षक/टीवर टुडे, भरप्रेल-जून ह3। 


माखौय परिस्थितियों के संदर्म में तो 
पड शिक्षा दा भौर भी भ्रपि् महत्व है । 
प्रामोत्यान रे महत्वपूर्ण भादान के रूप में 
शैद फ्क्षा प्रावश्यक है ।दापू के ग्राम 
छगस वा विचार तो महो शिक्षा पर हो 
प्राषारित है। गापीजो था विचार है झि 
परडिपित ध्यक्ति को तुतना में शिक्षित थ्यक्ति 
हम प्मय में भ्रधिक भौर पच्धा उत्तादन 
पर छात्रा है। ग्राम विक्ञस्त के रादर्भ में 
दिशा का प्रप॑ गेदल साशरता से ही महीं 
रिश बाना घाहिए। जंत्ता हम पहले देख 
फेहैंपहहो मानव के सर्वांगीण विकास 
हो होद़ी है। गांदों के विकास हेतु वहां के 

दिमिप् शक लिए भिन्न-मिन्त बायक्रम 
फेर 'दत जिय्रे जा सबते हैं। यहां हम उन 
पत्रों बो रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं 
ला झंबालन ब्रापोत्यान के संदर्भ मे 
एक उपादेप सिद्ध हो सकता है - 


(१) साक्षरता :- २० से ४५ वर्ष की 
पु हुमृह दते ध्यक्तियो के लिए साक्षरता 
गा वा प्रायोगन किया था सकता है । 
8५ श दायंत्रम में रुचि पंदा करने के लिए 
के | उपाय वाम में लाये जाने चाहिए। 
र 04 में सामुदादिक विकास विभाग 
डे 40080 शिक्षक एवम्‌ ऊंची बक्षाप्रो 
कर बर पात्र स्वेच्चा से प्रभावशाली 
को व प है। नेद साक्षरों वो फिर से 

ह हे नए. के लिए यह भावश्यक 

दाएंड रब नदर' ि क्कै च् 
पंश्य इक करवाए ः उचित 
0 हि शरद प्रशिक्षण ३- ध्रामों मे श्दि 
हमे ७. रेत बा भुम्य साधन है। यदि 
रनी पूलती है तो धाम समृद्ध होंगे । 
सतह समृद्ध डे रू लिए बरर्‌ राष्ट्र 
त्तिज् 48 के निए मो इृदि वा 
रंज बा हर है, बरोडि भारत मे कृषि एक 
सनक बा (४७३५ ० ]0 है सामु- 
के पास दिमाग, शदि दिभाग एवम्‌ 
पपामरो हे झाप्पम में कृषिओ 
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विभिन्न पहलुघों से स्ंबित प्रशिक्षण की 
श्यवस्था वी ज्ञां सती है। प्रगप्नता को 
बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ हमारे 
देश में हृति विस्तार गेवां कार्यकर्मों के 
भाष्यम से डृपतओों को प्रशिक्षित किया जा 
रहा है। इस छेत्र में उप्तर दीज ये उर्देरको 
बा प्रयोग, हृषि वी नवीन पद्धतिरयाँ, मए 
यंत्रों का प्रयोग, पशु थे फसल रोगों वी रोड़ 
थाम, मिघाई बेः साधन, प्रादि बतिपय 
लोकप्रिय वायंश्रम हैं। इन कार्यक्रमों वा 
कृषि विडास एवम्‌ प्रामोत्यान से मीषा 
स्ंध है। 

(३) भौद्योगिक प्रशिक्षण :- प्रामीण 
अपं-व्यवस्था को उद्योगपरक बनाने के लिए 
छोटे-छोटे उद्योग चलाने वाले दस्तकारों के 
लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था प्र्यन्त 
उपादेय सिद्ध होगी। इस ज्ेत्र में उत्पादन 
की नवीन तकतीक, शक्ति के सुलभ साधनों 
की जानकारी, विपणन-व्यवस्था से सम्बन्धित 
जानकारी प्रदान करना लामंदायक होगा । 
उद्योग विभाग के प्रधिकारी एव प्रन्य सम्बद्ध 
ब्यक्ति इस प्रशिक्षण की व्यवस्था कर 
सकते हैं । 

(४) स्वास्थ्य शिक्षण :- स्वस्थ व्यक्ति 
स्वस्थ एव सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करते हैं। 
ग्रामों में व्याप्त भज्ञानता एवं प्न्धविश्वास 
दूर करने हेतु स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे 
में उचित शिक्षण की व्यवस्था की जानी 
चाहिए । विभिन्न रोगों के फंलने के कारए 
व उनका निवारण, निजी स्वास्थ्य एव 
सावंजनिक स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, 
मदनिषेध प्रादि विषयों वा शिक्षण प्राम्य* 
जीवन वो उप्नत करने में बहुत सहायक घिद 
होगा । इस जेत्र में समाज-सेवी संस्थाएं, 
स्वास्थ्य विभाग एवं थिक्षा विभाग के वाट 
वर्ता ग्रामवाप्तियों वा उचित मार्गद्शन वर 
उनके जीवन को प्रधिक झानगददायता बनाने 
में योग दे गरते हैं। 

(५) मापरिश्ता छो शिक्षा ;-प्राम 
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प्रजांतन्त्र की मीय है | ग्रामवात्तियों का देश 
के नागरिक णीयय में प्रधिक प्रगावशाती 
गोग होना भझ्रायए्यक है । इसके लिए समय- 
समय पर उनके लिए प्रशिक्षण शिविर वे 
भ्रन्य कार्यक्रमों का प्रायोजन किया जाना 
चाहिये । इनके माध्यम से मागरिकों के 
कत्तेंब्य ये प्रधिकार, नागरिक प्रपिकारों 
(मतदान के झधिकार सहित) का पद्दी 
उपयोग, पंचायती राज संस्थाप्रों की कार्ये- 
प्रणाली, सहकारिता की शिक्षा, देश की राज- 
नोतिक एवं ग्राथिक स्थिति को जानकारी एवं 
सुनागरिकता के भव्य पहलुप्रों ते सम्बन्धित 
शिक्षण की व्यवस्था की जानो चाहिए । 
इन कार्यक्रमों के प्रत्तिरिक्त भी शिक्षण 
के बहुत से ज्षेत्र हैं जिनके माध्यम से ग्राम्य- 
जीवन को उच्चत किया जा सकता है। यह 
सब विभिन्न ग्रामों की झ्रावश्यकताप्ों, उप- 
सब्घ साधनों तथा साववीय क्षमत्ता का 
उचित मूल्यांकन करने के बाद भ्रधिक सुचाझु 
रूप से किया जा सकता है ) 
ग्रामीण श्रौढ शिक्षा के कार्यक्रमों में 
शिक्षकों के भतिरिक्त सामुदायिक विकास 
विभाग के कार्यकर्त्ता, समाज सुधारक एवं 
प्रन्य वर्गों के प्रतिनिधि महत्वपूर्णा भूमिका 
झदा कर सकते हैं। इस ज्षेत्र में ग्राम पुस्त- 
कालय-वाचतालय, दृश्य-श्रग्य इकाइयाँ, नारी 
मंगल दल, युवक मण्डल, ग्राम पंचायत, 
सहकारी समिति एवं प्रन्य स्वयंसेवी संस्थाएं 
प्रकाशस्तंभ की भांठि कार्य कर सकती हैं । 
“कोई भी देश प्रशिक्षित रहकर स्वतंत्रता 
को बनाये रखना चाहे, तो यह एक दिवा- 
स्वप्न है जो न कभी संभव हुप्रा है भोर न 
कभी हो द्वी सकता है। प्रजात॑त्र की रक्षा 
के लिए, प्रामोत्यान के लिए, प्रौदशिक्षा की 
भहृत्वपूर्णे भूमिका को समझना भ्रावश्यक है । 
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२2, 


5, 


पे पुचूर परेरियो राजदरप प्रोपेमर 
हैह०न है." रेर्पान विश्रविष्यालय दे 
१२ ९) पर मे राषण हेसे हुए दोर हो 

छल शि राष्ट्र दिर्मए में शबसे 
ध्गर 2038 स्ववेस्प्रेट' है। शच्धर 
प्ड्बाः....' शारार एशए सूमाशुदे 
ह६ छ (थे दा थो) रदोशार बरहे 
स्प् पे 0७४४५॥| महों बर रहे है 

8३ तप हित धप्छर 


इचट इुनत श्ग्जोरे 
इन है, रप्टोनेक्न्दो 


के 
गज आय 3 


3 पाप लटक हे लिये किक कइण करे * 


ग्राग्नोग्रात के डिग्रे 
विक्षा गया करो ? 


राघाइप्ण शास्त्री 





बो शत स्मइ से उप्रेशा को है। इसोन 
एफने लिए शहरों शोदर वो इरत है ।। 
कैने ऐस दरिषमनरीटिर शर्त वर विफ 
सही शी दा! है शिस्रदे आाओरे ६ाइनों रण 
है। ने शो झपने िए ऐडे शझाशर बे लव 
को है हझो इरनो बटिदे धररत् शा 
दर ट्रिस्न्र अष्करों बह रह है। है ६5 
हीीहर ६ गर्शारप शझघ्टणा बा डड़ 
हजाझ ८थर बग्ट क्षशारऊ अपगये कर 2 
इद्ित्रक 





9 कै आ 
दि 2 हक इक कु 


है? 5 


इलएक णे शान हक हारे मय टृराब बड़ 


समृद्ध प्रजातंत्र बन जायगा । उस प्रजातंत्र 
का कोई व्यक्ति प्रमपढ़ न रहेगा, काम के 
प्रभाव में कोई बेकार न रहेगा, बल्कि किसी- 
स-किसी कमाऊ धथे मे लगा होगा | हरएक 
श्रादमी को थाने को पौष्टिक चीजें, रहने 
को ग्रच्छे हवादार मकान, झ्ौर तन ढंकने 
को काफी खादी मिलेगी, और हरएक देहाती 
को सफाई झौर प्रारोग्य के नियम मालूम 
होंगे श्रौर वह्‌ उनका पालन किया करेगा । 
ऐसे राज्य की विभिन्न प्रकार की शौर 
उत्तरोत्तर बढ़तों हुईं भावश्यकताएं होनों 
चाहिये, जिन्हें बह स्वयं पूरा करेगा, प्रन्यथा 
उसकी गति रुक जायगी। 
“मेरे विचार के भनुसार ऐसी सरकार 
के पास जो चीज नही होगी, वह है वो ए. 
भौर एम.ए. डिप्रीघारियों की फौज, जिनकी 
बुद्धि दुनिया मर का किताबी ज्ञान दूंसते- 
हूसते कमजोर हो चुकी है भौर जिनके 
दिमाग प्रप्रेजों की तरह फर-फर भग्रेजी 
बोलने की भसंभव चेप्टा में प्रायः भशक्त 
हो गये हैं। इनमें से भधिकांश को न कोई 
काम मिल्षता है भौर न नौकरी | और कभी 
कहीं नौकरी मिलती भी है, तो वह भाग 
तौर पर बलर्दी की होती है। भौर उसमें 
उनका वह ज्ञान किसी वास नहीं भाता, जो 
उन्हंंनि स्कूलों मे ध्रोर कॉलेजों मे बारह 
साल पघवा कर प्राप्त किया है ॥ 
हरिजन सेवक, ३०-७०३५ 
ग्राम्रोर्यान में दथि सेने वाले समो 
ब्यक्तियों के लिए बापू का उपग्रुक्त मंथन 
ब्रेरणादादक एवं स्फूर्विदायद है। जिम 
रामरास्य जी बात राष्ट्रदिता करते ये वह 
मसधमुष् में उनका प्राप्त रवराग्य हो है जो 
स्वावसम्दन के भिद्धात्त पर निर्धित है। 
माबू के लिए शच्चा प्रजावत्र वहों है जिसमें 
हु ब्यत्दि वो प्रावार भो नहीं दवाई जाय 
चाहे बहुमंदरत उसड़ा सिदता भी विरोध 
बैरों से करें, जही०ँ शबम्ि को धमिदरक्ति 
अचका हु को पर दाचनर इज इतर कह इंजायीओ 





को दवाना न पड़े, जहां शोपरणमुक्त प्रापिक 
एवं राजनीतिक व्यवस्था हो तथा जहा वर्ग 
विहोन समाज को संरचना हो। 

यह कहने की प्रावश्यकता नहीं है कवि 
समी प्रफ्रीकी-एशियाई विकासशीन राष्ट्रों 
की झराधारशिला उनके ग्राम ही हैं। भारत 
तो गांवों का देश है ही जहां कि करीब परे 
प्रतिशत जनता देहातों में रहती है। प्रतः 
भारत विकाप्त प्रामोत्यान ही है। 

ग्रामोत्थान क्या है? ग्रामोत्यात से 
भ्रमिप्राय ग्रामवारधियों के सर्वागीण विकात 
मै है जिसमें उनका भाधिक, राजनीतिक, 
सामाजिक, बौद्धिक एवं नँतिक विकास 
निहित है। लेकित भारत के संदर्भ मे इग 
सबके मूल में भ्राधिक विकास प्राथमिक है । 
दुसरे शब्दों में ग्रामोत्वान का मुस्याधार 
कृषि की उन्नति है। भरत: जब तके क््षि 
उन्नतावस्या में नहीं प्राती, ग्रामो का भाषिक 
विकास नहीं हो स्रकता | कृषि की उप्न्ति 
केवल तब ही संमव है जबकि किसागे सेती 
के संबंध में सभी प्राधुनिक तकनीकी हारे 
को समके एवं उसे क्रियान्वित करे । एुर्माय 
का विषय है कि हृपिप्रधान भारत प्राज 
अप्त के लिए विदेशों या मुह तागतां 
बयोंकि भशिक्षित किसान प्रति बीपा पैर 
बार घटाकर देश के लिए संबंद तिदध हों 
रहा है । वह नये तरीकों, उपकरणों, पु" 
सपानों एवं तकनीकी ज्ञान को प्रहरा कए 
एवं उनका उपयोग करने से घयड़ता है। गप 
तो यह है कि वह इस वेशानिक युग में सरीए 
वा फरीर बना हुमा है। झाज पश्चिम कल 
मनुष्य चाँद वी विजय गद भागी है कप 
यहाँ उसके राष्ते में तो प्रमी ड्स्ती ही 
राहता काट रही है। वह पोर पुरातवर!+ 
होते के बारण हरित ओआाशि/ख मे हुवे 4' 
मममते मे प्रमर्थ है। भगिश्षित श्गिति 
आग्स की गरीदी मे लिए उत्तरदायी हूं पे 

बशचासन ग्रामोश्याल काडुगय दर 
शखम्म ई ॥ यह स्पष्ट है हि विश रेरे दवों 


में प्रनेक प्रकार को सुविधाएं एवं साधन 
कैद्दोप एवं राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध 
गये झाने पर भी भनपड विसान पशु 
५७ हो दिशा में उल्लेखनोय प्रगति करने 
में प्ममष॑ रहे हैं । हमारे पास कुछ बहुत हो 
उप्रत घोडों, ऊंटों, गायों, बैचो तथा भेड़ों 
| विस्में हैं पर हम उनवा संवर्धन करने में 
परम हैं। बारण मणिक्षित किसान । 


रे प्रामोत्पान मे प्रौढ़ शिक्षा के महत्त्व को 
ही भुनाया जा सकता। भारत मे प्रौढ़ 
रिरक्षरता पौर भावादी साथ २ बढतो जा 
रहो है। प्रमुमान है कि २.१५% के हिसाव 
जनसस्या भौर ०.०७ प्रतिवर्ष के हिसाब 
के शह रही निरक्षरता के फलर्झप १६७१ 
शो से ४५ बयोवर्ग के लगभग १६ 
कप ध्यक्ति निरक्षर होगे जिन्हें शिक्षित 
के; लिए ाश साढ़े चार प्नरव रुपये 

शी ॥ श्रौढ़ों के ऊपर णो घनराशि सर्च 
2 वह तो राष्ट्र-निर्माण मे एक मारी 
बा होगा । शिक्षा प्राप्त कर 
बाय को प्रधिक छातु्ये एव 

से से बरने में समय होगा जिसके फल- 
हम कक उसबो देवल ध्यक्तिगत लाभ ही 
थ । देल्क इससे राष्ट्र का घन बढ़ेगा। 
कई साक्षर जिसान प्रापुनिक खाद 
कप थे 0388 शान बी सहायता से पपने 
हित मा पक धताझ पैदा बरेगा, मजदूर 
हा हह२ दारणाने वर उत्पादत बढ़ा- 
कि 3082 में संलग्न भ्रौड़ नागरिक 
लक छदपित भाधुनिदतम जानबारी 

एवं उठे धयोग में लावर न गेवल 
सजि्ण होगे ध्रपितु एक सशक्त 
रे दोहे ') दिशा में ध्भूतपूर्व योग- 
हि म दब एजठे है। धार यह है दि ऑऔड़ 
हप पैल झुनाएरिद वो हो जम्म देटी 
एप कह पद धात पथ 
स्च्नतर जर्माण करेंगी । छाविर एवं 
के ््च्टि है दल दाष्ट्र सामरिष 
5 होदा छोर झारत दुनः घदने 
>धपष्ट स्कची २ है 


पामोत्दान दे लिये हिश्ग कद्ा करे? 


विघ्यृत गौरव को प्राप्त बरतने में सफल 
होगा । ग्रामों मे नई चेतना भावेगी, कुटीर 
घधे पनपेंगे। हरित क्रान्ति सहतद्ायेगी, 
ग्राम नन्दनन्वन बन जायेंगे । 

बसे प्रोढ शिक्षा में नारी-शिक्षा भी 
निहित है लेकिन इसवा यहां विशेष रूप से 
उल्लेस करना प्रावश्यक है। इस वारण 
यह है कि माता-पिता लड़कों को तो शिक्षित 
कराने में फिर भी बुद्ध रुचि ले लेते हैं लेकिन 
लडकियों वी शिक्षा तो घोर सप से उपेक्षित 
है। राजस्थान में तो नारी शिक्षा बहुत ही 
दयनीय भ्रवस्था में रहो है। यद्यपि स्वतस्प्ता 
के उपरान्त इस दिशा में मारी विकास हुए 
हैं लेकिन फिर भी पुरुषों बी तुलना में नारी 
शिक्षा बहुत ही पिछड़ी हुई है। उदाहरणार 
स्त्री-शिक्षकों की सस्या पुणप-शिद्षाकों रो ११ 
हजार कम है। यह सेदजनक बात है कि 
हमारे राज्य मे करीद ४४ महिलाएं ह्दी 
साक्षर हैं। पढ़ने योग्य बालिकार्थों दा 
७६.६% उच्च प्राथमिद्त स्तर पर, ६२ ६४% 
माध्यमिक स्तर पर एवं ६७७५० उच्च 
शैक्षशिक स्तर पर नहीं पता एक बिरग- 
बूर्णो विषय है । 

नारी शिक्षा के प्रमाव में राष्ट्र-निमरिि 
इसे होगा ? राष्ट्र के भावी बरणंपार शायर 
को सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, जो उसके जीत 
पर रघायी प्रभाव प्रज्नित बरती है, मां डी 
गोद में हो हम्पन्न होती है। प्रापुतिर हात 
से धुम्य, मनोदिशान से प्यरिचित एव 
दालक बी सही मत स्थिति से धतमिज माँ 
दिशु का विदास्त बरतने में अममर्य है। 
दिद्वानों ने सत्वेदण बर सिंद डिया हरि 
१० वर्ष दो घापु ठर जो बतता हटा है दत 
जाता है। जो सस्शार बत जले हैं एडिट 
रहते हैं एवं इसडे उप्णात रस्मे शोई 
(दिशेद उन्तेखनीद परिबतेत समद नहीं है । 






हैदि दमेरिरा मे उनदे मध्य स्वॉलाइके 
डमादित होरर एुश झहिषारे झपने रद 


$! 


१२ ये के बच्चे को उन्हें सॉपता भाहा 
भौर यह द॒घछा ब्यक्त की कि यह बच्चा यहां 
होकर दूसरा विवेकासन्द बने । र्वामीजी ने 
उस महिला के प्राग्रह को घरत्वीकार फरते 
हुए यहा कि फै80॥, ॥0७ [गं$ $ ॥00 
)90.' ग्रार यह है कि बच्चे की राच्ची 
मिन्र, पष-प्रदर्शक एवं गुद उसकी ममतामयी 
जननी ही है। 
राष्ट्र-निर्मातापधों की जीवनियों के 
प्रध्यपन से स्पष्ट होता है कि उनके जीवन 
में प्रेरणशादायी उनकी मां रही हैं । केवल 
एक शिक्षित मां ही प्रपने बच्चे के सर्वा- 
ज्ौण विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकती 
है, पिता एवं परिवार के भय संबंधियों, 
प्रध्यापकों एवं समाज के कर्णोधारों वा 
स्थान इस दृष्टि से गोणा है। परत: साररूप 
में यह कहा जा सकता है कि पग्रामोत्यान मे 
नारी शिक्षा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका 
हो सकती है जिसकी उपेक्षा घातक सिद्ध हो 
सकती है । 
गाव के सर्वाज्भीण विकास हेतु सहकारी 
समिति, सहकारी बैक भ्रादि की नितान्त 
प्रावश्यकता है जिचका सचालन भी केवल 
शिक्षित ग्रामीण ही कर सकता है। पुस्तकालय 
चिकित्सालय, पोस्ट झह्लाफिस, टेलीफोन, 
बिजली श्रादि की उपलब्ध सुविधाप्रों का 
उपयोग भी श्रशिक्षित ग्रामीण नहीं कर 
सकता ॥ 
जनतत्र की भाधारशिला ग्राम पचायतें 
हैं जिनकी सुव्यवस्था एवं प्रगति में शिक्षित 
ग्रामवासी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं । 
यदि देश में जनतंत्र को सुरक्षित रखना है 
तो देहात मे रहने वाली ५५% जनता को 
शिक्षित करना होगा, उन्हें भपने भधिकार 
एवं कत्तंव्य का बोध कराना होगा, उन्हें 
संविधान का ज्ञात कराता होगा एवं उन्हें 
राष्ट्रीय एवं प्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से भी 
परिचित कराना होगा | यह एक ठोस काम 
है जिससे प्रजातत्र को नोद मजबूत होगी 
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एवं राष्ट्र युहद होगा। यह सब कैवल 
शिक्षा के द्वारा ही सम्पल होगा, प्रग्यया 
नहीं । 

ग्रामोत्वान में शिद्मा मी महत्वपूर्ण 
भूमिका को गौण मानने थाले व्यक्ति प्रगति 
के शिसर पर निरन्तर बढ़ते जाने बाते राष्ट्रों 
की भोर देसें तो उन्हें स्पष्ट हो जायगा कि 
उनकी इस प्राशातीत सफ़लता का मूल 
रहस्य कया था। प्रमेरिकन लोग कहा करते 
हैं कि भागामी समाज का पहला चित्र हमारा 
विद्यालय है। विश्व की नवोदित शक्ति 
साम्यवादी घीन में ग्रामों की उन्नति हैतु 
अपनी सांस्कृतिक क्रांति के दौरान शहरी 
शिक्षित युवकों को ग्रार्मों में जाकर बस जाने 
एवं चहां सर्वक्ताघारण फो शिक्षित करने 
का पादेश दिया | इससे शिक्षा के साथ २ 
शहरी सम्यता ग्रामों तक स्वतः फैल गई 
भौर देश के भावात्मक एकीकरण में शिक्षा 
की इस प्रकार भत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका 
बनी । 

पाषघुनिक टर्की का निर्माता कमाल पाशा 
ने भाधुनीकरण का मूल मत्र शिक्षा को ही 
माना । वह पहला शासक था जो पपने 
साथियों को साथ लिए स्वयं चॉँक भौर 
इयामपट्ट साथ लेकर देश की निरक्षर्ता क्कै 
उन्मूलन हेतु गांव २ शिक्षा प्रचार के लिये 
घूमा करता था। उसने प्रपती लिपि को भी 
सरल बनाया और झल्पकाल में ही तुर्की को 
राष्ट्रमापा घोषित करदी । स्त्रियों के लिए 
उसने शिक्षा को झतिवाय कर एवं परमग्परा- 
गत बुराइयों से टर्की को मुक्ति दिला कर 
उस्ते समुन्नत झाधुनिक राष्ट्र के रूप मे परि- 
बतित कर दिया । हे 

रूस की क्राति के पग्रदूत एवं विश्व मे 
प्रथम साम्यवादी राज्य के निर्माता लेतित 
ने भी सर्वाधिक ध्यान ग्रामौण शिक्षा पर 
दिया जिसके फलस्वरूप एक ज्जेरित मृत* 
प्राय राष्ट्र भर्ड शताब्दी से भी कम समव 
में ही विश्व की दो महाव शक्तियों में एक 


है, प्रशनेस-इत 
तया शिक्षक टीचर टडे, प्रप्रेल-यून ७१ 





के हप मे प्रववरित हुधा । यह उसी शिक्षा 
शो देन है कि भ्राज भोवियत संघ मे पुस्त- 
बाजयो वा जाल सा विद्धा हुपा प्रतीत होता 
है दया इम समय देश में सत्तर हजार देहाती 
पुरतशालय हैं। फलस्वरृप पाठको बी रुचि 
प्रामाजिक एवं राजनीतिक साहित्य की शोर 
छठ. विशेष रुप से बढतो मासूम होती है । 

एन सबके मूल में प्रामोत्यान मे शिक्षा 
की समुचित भूमिका को रामसना है । 

माला में चाहे मोतो गुम्फित हों, चाहे 
रेत, उन्हें पम्भालने घा बाय॑ सूत्र हो करता 
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(७८०१४ द्वारा सन्‌ १६७१ के लिये 
विचारणीय प्रकरण की धस्तावना 
“ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा” 
>ले० जोन एम० धॉस्पसन्‌ 


सद्‌ १६७१ के लिये विधारणीय प्रकरण 
“ग्रामीण शिक्षा” वर भ्रध्ययन भौर चर्चा 
करने के पश्चात्‌ लेखक इस लिप्कर्ष पर 
पहुचे कि "ग्रामीण शिवा” का झर्य लोगों से 
बिल्कुल गलत लगाया है। आयः ग्रामीण 
शिक्षा का ताले उस शिक्षा से लगाया जा 
रहा है जो प्रामों में निवास करने वालों के 
लिये तैयार बी जा रही है। यह नैतिक 
व्यवहारिक एवं शैक्षिक तोनों इशष्टिकोणों से 
श्रुटिपरर्ण, ध्यर्थ एवं प्रमुचित है । हमारा 
हात्पयं प्रामीण शिक्षा भौर शहरी शिक्षा से 
यह है कि यह सभी के लिये हो भौर सन्दुलित 
ही। हसने १९७१ के लिये जो कार्य करने 
का प्रस्ताद रपा है यह है “मनुष्य भौर उसके 
साथियों का प्राकृतिक वातावरण छे मंहंध” 3 
हमें मनुष्य भौर उनकी भावश्यवतादों को 


देखदा है हम इस निध्कर्ष पर भा पहुंचे हैं 
कि ग्रामीण शिक्षा अनिवार्य है वयोकि 
ग्रामोझों को मानसिक भ्रावश्यकताप्ों की 
पृत्त नहीं होती भौर शहरी लोगों की भौतिक 
भावश्यकतायें । हमने लोगों को ग्रामीण 
श्रोर शहरी दो भागों में बांद दिया है भतः 
अब हमें उन दोनों के जीवन की रदा के 
लिये उन दोनों को ही युनर्यठित करना 
बड़ेगा। 

स्कूलों को परिवर्तित कर यह कार्य किया 
जा सकता है किन्तु इसमें बिरोध बहुत होंगे । 
यदि राजनंविक भौर स्रामाजिक वातावरण 
ऐसा परिवततव करने दें तो गह कार्य ्िम 
शीघ्र हो सकता है। शहर भौर प्रामों में 
किस प्रकार प्रच्छे सम्कध स्थावित हो इसी 
के लिये ग्रामीण शिक्षा है। टेलीविजन उप्तत 
आवागमन के साधत तथा संचार साधन प्राम 
भौर शहरों का अन्तर मिदा सकते हैं। 
दूसरी भोर हमारी शिक्षा भी इस भन्तर को 
काफी हृद तक मिटा सकती है | जी शिक्षा 
दो जावे वह सांस्कृतिक परम्परातों, पाविक 
विश्वात्तों एवं सामाजिक पूह्यों का भी ध्यात 
रखे ) जो भो परियतन हों वे प्रजातावरिक 
दंग से हों। इसमें चोड़ा समय भी लग 
सकता है। १६४५८ से १६६२ के माय 
जशञए079 की ग्रामौए शिक्षा समिति ने वई 
काये किये जिनके फलस्व्प कुछ नये दिधार 
उमर कर सम्मुख भाये। इनका बर्शते 
उपयुक्त मूल लेस में किया गया है। पाठक 
उन्हें पढ़कर प्रपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त 
करने का वष्ट करें 3 
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सार - संक्षेप 
तग्ण यर्ग का शिक्षण, प्रशिक्षण 
तथा रोशगार 

वेसेडयारी वी स्थिति प्रत्येश गाने 
लिए विश्फोदक होती है। पह पर प्रपिर 
विश्षोटर शराप्रों मे मुष्ध हो जाती है 
जद जीवन भी देटरी पर राडे तएटा ही धवन 
दूरस्थ सविष्य में भी तियी दृत्ति-्यमव दुशं 
बी संमावतां नी दीया पहुदी। देह राह 
हस्देक प्रयविशीय शा रे तिए डी 
बदहप है प्रोर शिक्षण ता दशिक्षाए श द्र्त 
दारिप महाब की रमरदा मात हे लिए 





आई चारा रही है । 


एहद 77 


सेरेदियन क्षेत्र मे प्राय. प्राथी जन सस्या 
पध्ोग वर्ष से भोतर के तरणों बी है भौर 
दे मब वेरोडगारी की धघाशकाप्रों से प्रस्त 
हैं। प्रन्य नये तथा विक्सनशील देशों मे भी 
तरणो की ये ही समस्याएं हैं किः विद्यालयों 
मे बाहर भाने पर तरुण तथा किशोर प्रपनी 
दृत्तिका के लिए कोई प्राघारधूत योग्यता 
प्रपने भीवर नहीं ध्रनुमव करने । इस समस्या 
पर गंभोरवापूर्वंक विचार करने तथा 
समस्या के उपयुवत व तास्कालिक समावान 
सोज पाने के उद्देश्य से दिनौदाद में. भगस्‍्त 
(६७० में राष्ट्र मडलोय बेस्रेबियन क्षेत्रीय 
सैमीनार भ्रायोजित किया गया था । 

धय सेभीनार में शिक्षा के ढौँचे बा रोज- 
धार के; तिए उपलब्ध घवमरों तथा ध्राव- 
इयबतापों के भावदंशो पर विश्वेपश किया 
पैया था तथा नगर एवं प्रम्य प्राम्य क्षेत्रों भें 
पादश्यवतानुर्प तर बायंत्रमों वी एक 
हपरैणा तैयार वी शई। शेमीनार वी उप- 
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लब्धियों रो पता लगता है कि तरुणों की 
ममस्याएँ विविधरूपा है भौर विविष लक्ष्य 
शिक्षणु-प्रशिक्षण की मांग करती हैं। दी्॑- 
कालीन सध्यो के रूप में विद्यमान विद्यालयों 
के पुननेवीकरण को प्रावश्यक्ता है भौर 
तात्कालिक समाधान के झशूप में न केवल 
व्यावसायिक दीक्षा पूर्वक तरुणो को रोजगार 
के लिए सक्षम बनाने बल्कि स्वयं रोजगार 
दैदा करने की योग्यता उनमे लाते के दारये- 
श्रम प्रायोजित द्वोने चाहिए। प्रामीण क्षेत्रों में 
कृषि शिक्षण के साथ-साथ धन्य विकास सप्यों 
के वार्यक्रमों के स्‍झायोजन वी ध्रावायर्रा 
है जिसमे तशुणों को ऐसे उद्यमों के भ्रवभर 
मिल रात कि ये वहाँ बने रह सकूे। घोर 
सांयर-जीवन वी भोर मे भागें। तरश- 
बायंत्रमों में तश्गों बी सारशाा तथा 
उत्तरदायिद भी सम्मिलित बरता प्रावररर 


होगा । 


- धषश्तचान शर्मा 
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सार-संक्षेप 
पश्चिमी बंगाल के शिक्षकों के 
उन्नत वेतन मान 

अगस्त १६६७ में पश्चिमी बंगाल सर- 
कार मे विभिन्‍न स्तरो की शिक्षण संस्थांग्रो 
के शिक्षकों एवं कार्यकर्त्ताप्ों हेतु राज्य 
सरकार के भाथिक साधनो की पृष्ठभूमि में 
उचित वेतन मान की श्रमिशंता हेतु एक 
चेतन झ्रायोग का गठन किया था। इस 
आरायोग की श्रमिशसाप्रों पर विचारान्तर्गंत' 
राज्य सरकार ने निर्णय लेकर भहंगाई भत्ते 
को वेतन मे सम्मिलित कर वेतन मानों के 
सशोधन की भाज्ञा प्रसारित की है। नवीन 
चेतन मान १.४.७० से लागू होंगे तथा भौसत 
वेतन बृद्धि ० ७.५० से १०.०० तक होगी । 
स्थिर वेतन भोगी तथा सहायताप्राप्त 
सस्याप्तो व जिला परिषद फे बर्मचारियों का 
महंगाई भत्ता रु० ७,४५० प्रतिमात्त बड़ा 
दिया गया है। चौकीदारों, दफादारों का 
चेतन क्रमशः २०-०० से २७-४० व २५-०० 
से ३२-५० कर दिया गया है । राज्य सरकार 
के बजट पर इससे ३ करोड़ रु० वाधिक 


का भ्रतिरिक्त भार पड़ा है। 
+>वि, वि. सा. मा 


>0ए/ण' ६&0७८&707घ 


एा0लत ९००एलावपंणा 86६२४९०ण०ा 5०शटाप्शशशाए्श शा 
वित्त-056१लागगशालाप्व। #ैड॒लालंल्ड 5धा०55९० 


१४०३३ 5९छंगिवा' ०१ *77णाणपनए मैठएजा६ हवएटबध०्त 00/7शातर 
वाफठ्ण्शा एटठड्ञॉंटड एडाघंटाउस्धणता कलत वत फल एल #िणए 
उंगाएज7> 4 ६9 8, 9]. 


वुध्द डट्शशंद्डा ४३३ +#इएट्रएशउ लव छड़ 
पपछा, ४ $६. ६. ६. ए४०, एड+०5 १४७६३ 
७१3 3६30 53583 २४...+४ ६... . . कुक 


॥३० ३3 (30 ७$ ]#ल3८७ फ़िद 6 ४उ 
40 रल्टएटर 02 0 धष्चकाएटर ता गरवादआाहा 
5 0 वहीं ३4९ ७८25 0 





पा पर्ं॥03 ७ 50604 छल 980, 
व 8 668 व्हाएशातड 30 ठाज्यांल$ 6 
(007, 6ि ॥कटाअसड #टरा0त 70 
(000 ५।]] अक्राधबच्छ श्वागाह 40 वरपी॥तत 
2 साअहताड फाल्ड अत्वाड रे 
248] छऋ़ ॥टआ एपउछ8 छ०पराव 6 
अर 20... ए/0, 88० 7९७८१ पर फरड 
ला रत #९०ए४९ शात॑रठाफांडा9 
दी मिकणाई 40 (#$ 35८ छ०छो। एड ७ 
08 (७६ $9 8 $ए0085%, 
्ं ड २३0 ८0७0%353९6 (४० 0.0703॥0९ 
फ हक टिया) ए0ाए, ॥6 ३96 
008 पक पलक 8006 5९7५८. शा 
कि श ६69-000६ ४66655, 05 ॥॥., $. 
लएण हर 82 प08॥40 #0०॥ ६&69- 
पी) 20 ३१४३५१५३ छ्क्ञारव (९. सा८ए 
यह 'धएह (0९5 ९५९७ (06 €6०८३/९6 
ते मन 60/ ्॑ (6 धए/८5३ कह ठाच्णा॥ 
पह्ममा6 द 9 50/८0)०8८$ 095 ॥0०च४०१४९, 
तय है 3६ ए70.ृ8४0॥064 0 8000६ €6७- 
सम प०कब कक रूट] ६००८४४९१, ७०७३ 
208 हल्ला, शछि0ट्टाट७ स्व0ण ९8०११ 
लि "१९ 03009७3॥00 09 ऐशट #ब्त ० 
पपा०७४ ० ७९ ०क्राशणया७, 


हा 3लकांघत (00४९७९०.. ७५. धार 
फ शरअ मय ण॑ ऐ$८आ५क 804 7805 
व 9७ (000कलआगी घा ९०३७०४- 
कफ 06 ॥09॥30 #4०६ ६60०४॥00 

नस छा०९१८३ 6 छ६४)३ 88 ग्ा८क75 
क्या मण् 8006. 0908 95 9०७९ 
पोषक ट लि फत्याणीप्रह 36७0 ८6४- 
शह कक हिट, 4. 850 धाउकांउट0 
ए्णे8 पर 40 तल्काडाएश/८ 0९ ९$८0॥४६ 
200, गे ॥९59075:0॥॥663 ० ८ ॥3(6 
0 एशह छाुबधाड१ ४००७. 

० मिप दिणत ॥4 5७8८४ 2898 
3 जे १६३ 8(६९७०९९ (९ 5८क्रोत45, 
हाव्त ण॑ ॥:0ए७त०, एशफाकला। ता 

तक शि्णहड़. 0०करवचाांडा००, 
प््ध्ण गात्या 6! 5०८७) ैलाह्वच, रचार 

70066 ॥॥ एच ६९क्राफा. 


ि३९0०४७०९॥१०३७ 


१86 ४2गरण 084८ इल्स्टावो अ्रशकबता 
शकवाओ व तक इ६+६४०६६७ ४) 703५७ 
सस्िक 2 9 ॥ शााएब१ ९० एफ 4८क०छाइ॥८ 
हे 204 40 उब्यर्णउत्रप७छ 4 फलचजिल 
कक पक श्तह शप 406 ७६ ४३४७०७, छजफे 

जय बात कृष्णा ०6. ८ह ४802६ 
हक 88 9 ६ ०७ ६०७३3, &90०)३ कै 
अत फअ ॥९ जार फट इक्‍त+रप्कपज्छ बे 
न्कि '* जि ॥छ उक्पीलाधराजर ६ 

(०९का ३९3 ३5 ९३७८5९१४३)। एक्ट 


फ्जोेर '0०८उक्ताप 


शा गि फह बत॑जुनाणा बाते €६९७४०० ता 
2] $प्रशा2३3 0 30णी ९(एटयाएत 

मै. हट जणाएणदि एण॑ 9607९ छटार 
6णइतव्त ॥0. 0००७८. फल जितनी 
€एएएडीएा 90 80 ट्वीज इगए८ 300 ॥हल्ट6 
बिशया॥ा2$ णि गिगाग स्तप्ट३00 0 0466 ए० 
वी ठरीलल्त०३- ॥8 56 ८000॥000$ [6 
इण6 छा ए्रश्ट्राशा।. 45४छ065.. हाच्याटरा 
॥7फ७॥38006 99 फ्रेह #60-.छ/ ९०७४॥00॥8 
€एए८8॥00. 

[060 8$ 8 [350 62४८0 908 940श74 
एठणाए। ]9$ ६० तल इरशा6त $६7५06$ [0 
86 ४९९७॥00$ ० ए९0क्ञौ८ 80९0 छत ऐ6 
काकाशा। ० एचए३ धोह्षाः ]0506 घंव6 ॥0 
4 फाक्री(॥006 ॥रउणाल, 660 ६ठए९॥॥० 
कृाव0288907965 ६३७ 98 905 फशाचीटा8) का. 
(93 ९०वऋ 

वाल $टग्रातश. धवाए039॥5९0... 090 
उंढएटी0ज़ादा। [डा जञाए0ए इपएणा ता 
7९0]९ €80 बले॥९४८ णा9 98708) $066९5$ 
370 ५९)0 ॥॥॥९0 एटाचवी5. १७ 206008- 
ए0०0.. ॥8 39 गाज्ञाधपल्का 607 गशाठरीओआंपड 
ड०७७9०ण॥. 

पक८.. छला055,.. (८हणवृपल्. बाप॑ 
अपऑल्ड्रॉटड 8 860/ ९(0९8॥00 छण६ श0एप॑ 
2५3595 इपा। 028॥ शव7009600 804 श004 
€कामजिफ १००८2) 69099, 7०४णीा॥ ॥9 
जद्ाह 956 890 83009000 ॥$ 8 97९-९000॥॥05 
(067 $006८55. १४४९८ ॥5 06 9765८08॥ ४78८, 
फल 04005 ८85 ॥9व 004९3 0 ।ता* 
एशापए्ड ॥909]९086 9७४) 37४८ 0 0६ 
७007520, (06 ४९४ 0 00355 ए०तताह्ापा९505 
#90003 0904 ४६ 0४६४00/:९घ., 

उृष्ध्कद इ80घ4 06 ८०७६ 37908 
फए2॥४९९७ (ऐड इफ्सलायादए। 2984. 00- 
६०१टाहप्राध0न इइच्णटारक 9. ००४फए।ण्ड 
#00 ९6७03॥00 ३<0079. व [आफटा- 
मं।ए ६४०७४ 7९९६९१३० ढ 27६ तटडकणर ता 
#0१0०0०००३ 06 ३ ७८४७ ०5:१३ 5 7९ 
॥९३, ८॥05६ ३८६५६ ७६ ८5:0७ ७ इफफज्ढ 
एलेल्टआ फीट इम्स्‍सफफटएफ डे 805 
इए-च्ापानव्एच बडच्ण्टाल #294 फिड 2५४०० 
स्प्राएण०5 री (6ओं वटबटलभा | ७७ ऐड 
क्ाण्ड्!म्ख्शार 

वृकछ 5००७-७३॥ #॒5घ७०७:९३ ७८ क्लप्डढ़ 
छा; जी 9 १५३७०७४ 584 (६ #२०४६2 ५ 
€्त्ा०० ७ 0१६ 7प्/एट2( ॥ ज४३ 80 # है 7 
28०... 7६५ ४५०५३ ७०५ €< ८ उनच्र हैक 
एड 8१३ (६५ ९०७५६-:०:-७३ 8 एन का. #िजकहरड जिए 
फ्ल्ए ॥९$पएर७. प्रछश एडेटएमंों (उउल्‍कचव्का ०९ 
इऐ0५3 ६०८(फफड १७ [४००१२५ (५४ #:-००० जे 





हि ब्पसरश हैक |; 33428“ पालक 
चल अप 
फिश्ा बपष्च हर 

डे 


85 560 पक #र]॥070 053 णी॑ ॥6 7 एएएंटर 
चवां 6 #0॥670% णी॑ [6 एट्मएड सलाद 
गाल बात (कट कबकाओं तठास्‍्व एवत फट 996 
॥्र० छशलावा0ा- 

जाल $लक्ांगओआ ०ै$टएटव ॥34 80 कलाई 
कार ज्गेत॑ांट ए/ए2८टड 66 00053 0टफराड सिंध 
हटपुए250 0 #07-0ीटवा 0978%ं5ड04 [77 
हथाएड $ ४लज श8॥9 259 (00007, 7३ 
06८05 0 86 €०7866९३9[9 इरंवाए526. 

जगह इलायरध्य ्रट्टांटजाटव (86 "07टघ5 
पध्या थे बहती वैल्ट्रॉऑॉ०ए 70 207. 88 
व्रालइएढ हए6 ह8०75६ धपटरडटए के 8 
4९ए इशेल्ट्रात्व बा९4$, सर0ए८१८६, शा6 शधछ 
पच्एथाँबिचा 60रंर:7७४0०: 9 इशंल्ट्र/प8 फिटड९ 
खा 2॥00!0 098४ ॥03॥ 08४ डठतात #8४6 
23॥64309 [परणा०ए०६३ च ऐटा। 50चाढ १णफ्रवन 
(477 #हवघढ्ोंद३ प्येपंट) 7०७68 5७६ ६छाएटावण 
॥0 207/0ण९ ॥0. [86  $7०८९5३ (९8६ 
$07८य९. 

॥॥6 $6कां0श 5082८5८४ (४७४९ 0०४ 
एशपेद३ व (6 00फ्राएए इ90फ्रात हाएड 2 
एा०पा॥ला। 9/800 70॥76 5०6० 370 १9९३ 
णे 89ण। 27ए:४8०० 7 फलेत एजींदाद$ बाते 
का०8/9फचा65 श 82007. 

पर0४ $0फां0श छ8$ शाह वंध ॥$ 
077000 8 ॥6 #8॥0 2 ब्रष 800/६ लाधंस्दय 
॥0 ९७७८४१॥00 ४४०णकााड 40 ॥75 26९0 50फव 
$ै९ 87५९) $8709 7€ए08007- 

जे 4. उन्‍टाउलत4 


सार-संक्षेप 
“जन सहयोग से- प्रीढ़ शिक्षा 
पुरोगम” पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 
नई दिल्ली में ४ से ८ जनवरी 
१६७१ तक श्रायोजित 
राजकोय एवं भ्रराजकीय भ्रधिकरणों 
में निकट सहयोग पर बल 
+- ले एल, सचदेव 
उपरोक्त राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घादन 
करते हुए शिक्षा एवं युवा सेवा मस्त्री प्रो. 
बी. के. भार, बी. राव ने कहा कि हमारा 
सद़य शृहुपण० तक १५-४५ थायु वर्ग के 
निरक्षरों की सस्या १५ करोड़ से घटाकर 
५ करोड़ करने का है। चतुर्य पंचवर्षोव 
योजता के शेष ३ वर्षों मे देश के ३० झिलों 
में सन कार्यफम हेतु जनता एवं स्वयसेवी 
७ 


[0 


संस्थाभी का निकट हक्रिय सहयोग सफल: 
हेतु विर्शायए भाषार होगा । इस कार्य 
चल पुस्तकालय मयेप्ट कार्य कर सकते हैं 

अधिन मारतोय प्रोढ़ शिक्षा संघ : 
समाप्ति डा० एम. एस. मेहता ने कहा ४ 
ज्ञान के निरन्तर बढ़ते हुए युग में साक्षर प्र 
भी पिच्चड़ न जावे इस हेतु समाज के सम 
अगो का सहयोग भ्रावश्यक है। १४ राग्यो 
शिक्षा मन्जीलम, कृषि बोजना भायोग : 
समान कल्याए बिमागो के प्रतिनिधियों 
समोप्ठी में इस दिशा में किये जाने वार 
प्रयत्नों पर विचार किया तथा निम्नलिलि( 
श्रमिशंतायें प्रस्तुत की - 

प्रौढ़ साक्षरता के लाभ एवं विरक्षरत 
निवारण के महत्व पर दल देते हुये कहा गय 
कि साधन सुविधा के भरमाव में भोपचारिक 
शिक्षा स्रमाप्त करने को विवश होने वां 
हेतु विश्वविद्यालयों का महत्त्वपूर्ण योगदान 
होता चाहिये। विकासशील पद्योगिक देश कै 
प्रौढ़ों की रिक्त समय के उपयोग की समरत्या 
में प्रोढ़ शिक्षा झायोजन लामदायक कार्यक्रम 
होगा । इसको विधियाँ, तकतीक एवं कार्य" 
प्रणाली स्थानीय परिस्थितियों के प्रमुकुंल 
हो जिसमें राजकीय एवं स्वायत्त प्राजकीय 
श्रधिकरणों में निकट का सामज्जस्य हो ! 

सरकार दारा राष्ट्रीय प्रौद शिक्षा 
बोर्ड की स्थापना का स्वागत किया संग 
तथा राज्यों में भी ऐसा करने का सुभीव 
दिया। प्राजकीय संग्ठतों द्वारा प्राधिक 
सहायता प्राप्ति को सरल बताया जावे) 
चयनित जिलो में सघन कार्यत्रम के घायों 
जत का स्वागत करते हुए, यह सुझाव दिया 
गया कि जिन जिलों में स्वयसेवी संहयार्य 
पर्दे कार्यरता हों उन्हे छना जावे तथा पजि- 
मेतिक दस श्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को बल" 
पूर्वक अपनावें । और सायरिकों के भाव- 
इ्यझता पद प्ाधारित शिक्षा प्राप्ति के ध्धि- 
कार की संबंधानिक स्वोकृति प्रदात की 
जावे -वि. वि. सा. माँ 
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चरद प्रोशी 'मन्वस्तर', मन्वन्तर प्रताशन 
सरधान, जे» ६१, भशोत घोर, घादर्श नगर, 
बरपुर-४, मृत्य * दस झुपये ! 


ससताप्रियतरा के इस युग में सत्य को चर्चा 
मा दिखे सुद्रदेरी ? तो घाइदे, साहिसय 
थो घर्षा बरें। बरोंति साहिर सरय मी 
हदा बरतने मे परत गडि धरिवकर था 
है । छोर दि वहीँ सादिए सर्प वो शोप 
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करने लगे, तब प्राश्चयं 
झानन्द भी कम ने होगा । 

वाहा जाता है कवि कल्पना विलाती 
होता है । सत्य की शोध में भी कल्पता कम 
उपयोगी नही है| वैज्ञानिक भाविष्कारक 
भी कल्पना से काम लेते हैं यह तो मानता 
हो पडेगा। साथ ही कवियों को बडी छूट है - 
“कवयः कि ने जल्पन्ति! कदाचित्‌ इसीलिए 
कि शायद इस जलता में ही फ्रांतदर्िता 
दिखा दें । इसोलिए कवियों को निरंकुश भी 
कहा गया है | झाज के युग में मी ऐसे क्ात- 
दर्शी कवि हैं जो निर्मेय होकर सत्य की शोष 
करते हैं। गणेशचन्द्र जोशी 'मन्वन्तर' ऐसे 
ही कवि हैं। उनके विचार वैज्ञानिक ज्ञात 
का भनुसरण करते हैं। 

८० वर्ष की पायु में भी वह साहित्य 
साधना में संलग्न हैं। प्राचीत या पुरातने पर 
उन्हें श्रद्धा नहीं है, परस्तु पूर्वजों के लिये हृदय 
में प्रपार सम्मान है। मस्वन्तरजी ने 'राम- 
कथा! को नये वैज्ञानिक परिवेश में काम्य रूप 
मे प्रस्तुत किया है। राम-रावण को पुराण 
कथा को भाधार बता कर उन्होने एक मूतन 
महाकाठय की सृष्टि की है। इस महारास्य 
का नाम है (वन मानव । इसतरा प्रथम सह 
है 'जनकजा! धोर द्वितीय पण्ड है. 'प्रगोर* 
बासिनी' भौर तृतीय राण्ड भी निर्माण" 
धौन है। जनकजा के कवि ने पौराणिक 
अवतारों की नयी श्यादया प्रस्तुत वी दै 
उसका बयत है कि मत्स्य, वष्छा, पराद 
पादि प्रवतार विकास परम्परा के सूघर हैं। 

नित नये प्रवतार हुमा विये 

प्रगति के पय में बढ़ते हुए (पृष्ठ २८) 

उसने प्ादर्शवाद को प्रस्वीगार जर 
शामश्यां को 'ययाप प्राघार देने गा प्रयास 
रिया है। इस महाहास्य वा गायर राम 
नहीं >द्रवापमानु (राइण) है। बाहर र्म् 
द्रपानयात्रों है सीता! जिसे विडोद्िंगी जारी 
डे झूप में रवि ते परदुत दिया है। हैँ, गाइड 
& शपथ मस्वस्ठस्‍्जी ते शारा को ही 
! 


तो होगा ही, 


सापि रिश है, राम वो नहीं । जनवभा 
॥॥ पा में कवि ने स्पष्ट शस्दों में बहा 
है- "दतमाठव मो सीता बही सीता नहीं 
भता परिचय रामदचा के ड्राठकों तथा 
गे की युग-युग से प्राप्त है” (पृष्ठ १५) 
मु हे हट उन्होने भ्रवदार नहीं भाना । 
ऐप उनको ईतर घवतार । 
पह एड भरतिका दुत ॥ (दृष्ठ ८२ ) 
दि ने धपनी क्ाब्य को कयावस्तु के 
इस में कह हैं 
रह रामकषा श्राघार एक 
जिसमे विकसित भानव विवेक 
हि; मै भानव को शासा का 
रे रण कण हो बुछेक (पृष्ठ ७५) 
हा काल था कवि को हृष्टि में - 
परत भ्रहेरी जीवन का 
हैपि जीवन का न जन्मकाल (वृष्ठ ८५) 
हु राम को मर्पादा पुर्पोत्तम भी बह नहीं 
दे, वह पूछता है - 
राम हा, यह तो बता दो 
देन गये कंसे नरोत्तम ? 
इरित के प्रापार रावण 
बयों बहा जाता नारायण? (पृष्ठ१६५) 
राम तेरे नाम हो ते 
हैया न विप के शीज बोये ? 
(जैगदा थो पु कर 
_ नित्य दौपक संजोये ॥ 
जे बदि पूछता है- 
शन्म से लेदर मरण लक 
पैम बद भ्दतार थे शुम ?ै 
कऋषिशनों घड़ये तरियो रे. 
हद के हवियार थे तुम । 
दाशदह्क्त, दक्षिष्ठ वी 
शेकाज के निर्जोद ध्यादे 
यु भर भटबा दिये सिए 
कया ने होता भार सादे ? (पृष्ठ १०४) 
बद्ा दिया धाद्ो छुमते 
मेगुश को रब ' 


नक्ताह, 


(वृष्ठ १६६) 





इसी प्रश्ार के प्रनेक प्रश्त कवि ने राम 
से पूछे हैं । 

सीता के सम्बन्ध मे कवि ने राम से 
पृष्ठ है - 

कब वहाँ रिप्त दिन किसी क्षण 

हो घकी सीता तुम्हारी ? (प्रष्ठ १८६३) 

सीता का जो रूप कवि की हृष्टि मे है 
बह भी पुराण कथा से सवंधा भिन्न है - 

मथरा की मत्रदात्री, 

अयकर पड़यत्रधात्री 

धन्य सीते जनकजे 

ठुम्र थी दशाननयोग्यपात्री ॥ (पृष्ठ १८६) 

वरण (स्वयंवर) तथा हरण में कवि 
ने मनोवैशानिक भनन्‍्तर किया है - 

बरण हो तो पुरुधो को गव॑ । 

हरए हो ठो नारी को गव॑ (पृष्ठ २७६) 

इस प्रकार “मन्वन्तर” जी में पुरातन 
प्रादर्शवादी विचारों को बतिया उपधेड़ी है 
और वेशानिक यपाय॑ विचारों के ध्राधार पर 
कया को सर्वेदां नया रूप दिपा है। बने 
मानव के प्रथम राष्ड 'जनकजा' में प्राराम 
में बदि ने प्रायावेदन में घपते विचारों को 
व्यासया प्रस्तुत वी है। बाष्यबे ध्पम शीर्षक 
अवेशिका के प्स्तगेत ध्पनी हवि के धूनभूव 
विचारों बा दर्णत है । 

अ्रगस्ता शीर्षक है झागक निर्भाण- इसमें 
प्रदतारों बी स्वारदा हैल्टीमरा शीदेंढ है 
रावएा हा निर्माश-इममें रावण, धरपोध्रा, 
एक विमोषणा का जिश्रा है। 

दसदे पद शीपेढ है - भुगोतो दिए 
अवाषभाजु (राज) घोर एलटिय हू इंढ है 
आजरक्शा व 

अस्दस्तर शो दे सोचा-पाय के ढक द१ २१ 
ए्‌इ राइट होगे इगिदेश मे, दे कप ये 
अम्ड्ुत रेड बह सा! व! ९िशप ८५० कक 
रखपे दिकारोंझ इंशासर० ३ 

। 


दिया है। भ्न्धविश्वाप्ों एवं प्राचीद श्राद्शों 
पर उन्होंने तीब्र प्रहार किये हैं । 

जहां तक कवित्व का प्रइन है- वह 
भाधुनिक नहीं है। द्विवेदी युग के कवियों की 
भांति ही कवि ने छदोमयी बाणी मे भ्रपनी 
रचना फी है। स्थान-स्थान पर सहज ही 
अलंकार श्राते हैं। श्लेप पर कवि का विशेष 
प्रेम है। इसी को प्राधार बनाकर उसने 
अनेक शब्दों की नयी व्यास्याएं प्रस्तुत की हैं। 

प्रथम खण्ड में वन-ग्रमन तक की कथा 
है। कबि “मन्वन्तर” की यह कृति ग्रंभीर 
अध्ययन कौ पशपेक्षा रखती है, क्योंकि इसमे 
नये विचारों की स्थापना है। यह एक विचारो- 
त्ेजक काव्य है। महाकवि कालिदास के 
शब्दों मे कहना चाहिये .- 

पुराणमित्येव न साधु सर्व 

ने चापि काब्यं नवमित्यवद्यम्‌ ) 

सन्तः परीक्ष्यान्यतर दू भजन्ते ॥ 

मूढ: परप्रत्ययनेयबुद्धि ॥ 

आशा है कि कृती विद्दज्ञन कवि 'मन्वन्तरा 
के इस वेज्ञानिक काव्य का अ्रध्ययन एवं 
विवैचन कर इसे उचित प्रादर प्रदान करेंगे 

>अआंणिस 


प्रॉवर्ण को रात (कविता-संग्रह) : 
मात्तीराम शर्मा, सूर्य प्रकाशन मन्दिर, 
चीकानैर, राजस्थान; १६७०, पृ० ६६; 
मूल्य ७ ५० 

कवि वी २५ कविताप्रों का यह प्रथम 
सप्रह है । भ्रधिकोश कविताएँ मुक्त छेद में 
हैं । “पपनी तरफ से! नाम्रक दस पक्तियों के 
निवेदन मे ववि लिखता है - “जो बुद्ध देखा- 
स्पूल गूदम-उमके ये गुछ्ध विव हैं, ईप्रानदारी 
के साप । इन दिब्रो को उमारने में जो 
शब्द सहज माद से प्रागये, उत्दें जगह दे दी - 
बिता विसी भेदु.माव बे, 4 प्राक्धत क्के! 
इनके पीछे नूझ 7: ३ श्र 
खरा 


इस संग्रह में पहली कविता ८४५४ 
लंबी है, जो मध्य एशिया के ईराकी वेश 
बाज़ार के कंबेरे का नंगा वर्णन प्रस्त 
करती है झौर श्रन्त में केवल मांत के गाहुद 
के मन की वितृष्णा पर समाप्त होती है 
यही बात गद्य में कही जातो हो शाय 
इससे एक चौथाई स्थाव में भ्रधिक सभो 
ढग से कहो जाती। पर “कानों के जोर 
के कारण, केवल एक बात को भनेक ढर 
से, द्विदक्ति, पुनरुक्ति से कहने मे वह बहुत 
बदरंग प्रौर स्थूल हो गई है। उदाहरणारय 
इस कंबेरे-यर्ल के साथ कविता का नायक 
श्रपनी मांसल बासना का वर्णाव करता 
है तो पृष्ठ २१ भौर २२ पूरा इसी पर 
खर्च हुआ है भौर रीतिकाल को भी लजाने 
वाले ढंग से कहा गया है- “तन रहा है 
माँस/खिच रहा है मांस/कड़क रहा है माँत/ 
अ्रकड रहा है माँत/बढ़ रहा है माँत/उधन 
रहा है माँस/प्राकुल है माँस/व्यावुल है माँस/ 
लजाये माँस में माँपतछा जाये, मास पर 
माँस'। इससे कवि ने बया पाया ?ै परिणाम 
कारकता के लिए बारवार किसी बीज को 
कहना - भ्रौर पता नहीं मांस में मा १९ 
पर्द्धचढ्ध कि ते क्यों दिया है-वेया मानी 
रखता है ? यहीं कवि भाधुनिक रचना वा 
एक बडा गुण शब्दों शी मितब्यवता षो 
देता है। उतनी ही मात्रा मे कवि का कष्प 
गस्ता हो जाता है। जान पडता हैं कवि 
विदेश-भ्रमए के प्रंपने 'बल्वर-शाका ३ 
सह नहीं सका | झोर एप पिता में गरीई 
बेचारी भारतीय नारी को मी 'वह दिदुश्तानी 
बद गोमी” बहुहर डोटा गया है, तो गहीँ 
जृष्ण की रनिवास की पितौती तह्वीर 
सौची गई है! यह सब एक घरार वी धूल 
शेकस के लिए दिशत भूख लटहदाने बा ठग 
बड़ा पुराना हो गया। हिस्दी बिता घड़े 
अ्धित वयसत हों छपी है । 

वंदती बहाल में लागाजुत के हवा 
कौझौर ध्रादृति! में कहीजे व्मत्ा की 
# , उम्बंज, शै[शीनिएटर पा 


दाया स्पष्ट है। कवि के पास व्यग-शक्ति है । 
पर उसकी थार बह प्रेनी मे रहने देकर, 
री वपाहरपा-परिमाषा बरके सुरदुरी बता 
हा है। उसके पाम हिंदी, उदू , भग्रेजी शब्दों 

7 खाता पंवार है। पर बहू चुनाव के 
दे विवराद करता जाता है। "यह कि 
बहू "व परित्याग” श्रादि रघनाप्रो मे 
बहुत बनाएँ परी, 

हर काध्य धरम थीं, पर यह व्यास्पा- 
नत्मक शेली भपता कर कवि ने अपना हो 
प्रहित रूर जिपा है! 


जेंसी यह पुस्तक है, कुल मिलाकर कोई 
गहदी काव्य-सवेदना बह पाठक के मन पर 
नहीं धोड़तो । बुध बुछ “हेमरिज” व "चूहे- 
दानी में तूफाद” जैसी रचनाएँ थोडा चोंकाती 
है, पर फुलभड़ी को तरह बहुत जल्दी बुक 
जातो हैं। बदि को सशवत गय ध्यग रचता 
लिसनी घाहिए। उसके पास प्रावश्यक 

मसाला है (दारूद है) । 
प्रभाकर माचदे 


होने हीं, कामिश्दर दयाल "हजी"-गजलें 
भौर, कितए, पृष्ठ ६५, मुल्य ४ रू०, सूर्य 
प्रवाशन मंदिर, बीकानेर । 


उ्ूँ में गजल बी विधा भवनी समस्ठ 
परम्पराधों सहित फार्सी से भ्राधो। ५ से 
१७ तक शेर पर प्राधारित इन इतियों वा 
स्थायो विषय प्रेम है। प्रिय के सोन्दर्य थी 
रहुति; प्रिय गी निष्दुरता पर उपालभ भौर 
उससे प्रेमी को हुए; प्रेम के बढ्धित मांगे 
में सापडईः बी हृदता; “शेर” बी बदुरता 
भौर पाप; घादि'/'प्रसय गशल में निरल्तर 
बावत है। यह चर्चा बहुत परिष्यत भाषा 
झरैर झौपच!हिब शलो ने माध्यम से हं।ती है 
शाह, माशूर, रडीब, मजतू , गहरा, 
धाद प्रतीरो दो टूई घौर विस्तर 
था यही बार 
सम्पक्ष 


है 


अधिक परम्परावद्ध सगती है हि तये तथ्यों 
को गजल के संचे में ढालना सहज सम्मव 
मही प्रतीत होता । विन्‍्तु वास्तव भें गजल 
को इतरात्मक साकेतिक शैली में बड़ा लोच 
है भौर 'फेश', 'मजरूह तथा "फिराक जैसे 
समकालीन कवियों ने गशल के प्रतीकों द्वारा 
नवीन विचार धारा भोर नगे भाव बोध की 
बहुत मामिक प्रमिष्यक्ति की है। प्रच्छी 
गजल के शैर की सप्रेषणीयता के तीव स्तर 
हो सकते हैं । (१) प्रेम व्यापार का वर्णन, 
(२) रहस्पवादी प्रेम, (३) प्रन्य दर्शन की 
आावाभिव्यक्ति जिससे प्रेम कवि के निज 
प्रादर्श का प्रतीक हो । फिर वहां कथ्य की 
नबीनता न हो भाषा का विशेष कौशल 
प्रौर कठित समस्या पूर्ति में चतुराई भी 
कुछ पाठकों के लिए मतोरजक होती है । 
गजल कौ इस भूमिका मे प्रस्तुत संकलन 
को देखा जाय तो इसमे विशेष काब्यात्मकता 
नही प्रतीत होती । प्रायः गजलोीं में, भाव 
सामान्य तथा भाषा सपाद है (यह स्पादता 
उस वष्ट-साध्य सारह्य रो बहुत मिसने है 
जो 'फिराक' की भनेक गंजलों में पाया 
जाता है) १ 
हुपा जब से तुम मे जुदा हूं मै 
मुझे होश इुछ भी रहा नहीं । 
तुम्हे बपा बताऊ वहा हू में 
मुझे खुद मो भ्रपना पता नहीं । 
(7०१४ ) 
बही बही मादा को शिविलता के 
बारण घे स्पष्ट नहीं हो पाता $ 
शूल दे खिलने का है गुवेहे मिदने पर मदर 
डिख्दणी हो डिन्‍्ददी हो मौत था पगाम है 
क हा (पृ० ४६) 
"दे सरस हेर भी संत सन में मित्र 


डुलन्द हैं ये ऊच नोब को 
७७- धाइमो थे धाइमी मिऱे 


(१९ ४६) 
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“जब कभी सेरी याद भाती है 
मुझको पहरों झला मे जाती हा 
(प० ३४ ) 
पुस्तर का मुद्रण सुपरा धोर सग्जा 
सुरुचिपूर्ण हे । 
रशाद प्रत्युत वाश्द 


प्यास बढ़ती ही गई, रामनियास जाह, 
राजपाल एण्ड सन्स, दिल्‍ली, मूल्य पांच 
झुपये। 


व्याप्त बढती ही गई! रामनिवास 
जायू का दूसरा गोत-सप्रह है जिसमें १६५१ 
से १६६७ तक की भ्रवधि में रचे गए गीतों 
में से ३५ गीत सकलित हैं। गोतों में 
विविधता है। कुछ गीत प्रकृति के मनोरम 
चित्र प्रस्तुत करते हैं भौर साथ ही 
राजस्थानी जन-जीवन की मधुर रॉँकी भी- 
(सावन की तीज, वन की बहार, रानी तान 
मरो, द्वार वजी शहनाई); कुछ “मुग्ध 
किशोर कवि की सृजनचेतना का विस्मय, 
उसकी रूपासक्ति एवं उत्तेजना” को (घर 
वार न पूछो मेरा, हम लुट कर भी जी लेंगे, 
किर मनुहारें करवाते) भ्रमिव्यक्ति देते हैं 
झौर कतिपय गीत कवि के “पपने भनुमवों 
के घेरे में बंधे हुए जीवन का” (अर्दधावस्था 
का गीत) विवेचन करते हैं। समी स्तरों 
पर गीतकार ने गीतो में जीवन की मावुकता 
को ढाला है भौर नेसगिक जीवन का स्पन्दन 
खोजने का प्रयास किया है । 
जहाँ कवि ने जीवन की प्रालीचना की 
है वहाँ भावपूर्ण बुद्धि से प्रश्वों का समाधान 
भी प्रस्तुत किया है। ऐसे गीतों मे सर्वत्र 
कवि की धास्था, भात्मविश्वास और प्रात्म- 
तोद का भाव मुखर हुआ है जिनकी इस 
मंशयशौल एवं प्रतियोगिताप्रधान युग में 
अत्यन्त ग्रशवश्यवता है। कवि को जीवन से 
प्यार! है भौर इसीलिए झंपेरे शोर खतरे वा 
मी घह साथ बरता है। 'झ्राशा जीवन का 
घन है', वर्ष की घडियाँ सभो बसस्व हैं, 


]2 
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*मरोमा रग्यं जा रहा साय भरे! 'टीवन से 
व्यार' धादि गौव ऐसे ही हैं जिनमें गीठवार 
गुशोमस मावयनाएों को विरुसित करने वी 
यात बहता है - 
१. शक्तितों है घाज भी पर सोह बी 
वहुचान बम है । [पृष्ठ २) 
२. संशय तुमने पूव बखेरा, भव चोड़ा 
विश्वास घुटा दो । ((प्ठ ४) 
३. जो तुम्हें सर्जन समभकर झुक गया 
विश्वाम लेने 
जो तुम्हें भपना सममकर झागया 
बुद्ध दर्दे बहने 
पास में उसकी विठा पुकार दो, 
दय भी बढ़ा दो 
दे न पाप्रो दभुछ उसे पर प्यार तो मत 
का जता दो । (पप्ठ ११) 
४. रात मूनो है पितारो से वात क्रो 
रोशनी होगी भवधेरे का साथ करो 
खतरों से बचो मत उतकी तो मोल लो 
वे वहाँ जावेगे उनको भी तोल ली । 
(पृष्ठ ८९ ) 
गीत काव्य के प्रस्तर्गंत प्रनुभूूठिं की 
वैयक्तिकता, प्रात्मतीतता, रागात्मक गहनता, 
मन.स्थिति की तरलता, भाव की प्रवहें- 
मानता, रोमाटिक उन्मुक्तता पौर गेयठा की 
मुद्रा के साथ. भात्मामिव्यजन झमीष्ट होता 
है - यही सब कुछ है इस संग्रह के गीतों में। 
प्रत्येक गीत मावसंकुल है तंधापि कलात्मक 
संयम से युक्त है। इनकी समवद्धता भी 
का सहज अंग है। काब्यामुभूति भिंसरे 
प्रस्तगेत रूपविधान 'भौर प्मि्यजना है 
माठृशक्ति रहती है, गीतकार की विज 
विशेषता है । 
नमी कविता के इस युम में भी ये गीत 
उसके प्रभाव से सर्वेवा भट्टूते हैं शिव्प ? भी 
और कथ्य में मो । प्राज के युग विचारक' 
को घारणगा है कि विज्ञान वी बाड़ प्र या 
वा विनागवाल था रहा है परसु | ५ 
रुचनाप्नों को पढकर विश्वास द्ोता है हि 


#एगि-उप०८ धा 


जबतक मयुष्य में हृदय है, हृदय में सुकोमल 
भावनापों का धरास्दोलन है भौर मनोमावों 
हा प्रभाव है तब तक कविता स्‍मर है। 
गीतों फो पढ़ने या सुनने के दाद संग्रह 
के शोर्पक की सार्थकता स्वत. प्रकट हो जाती 
है। डॉ० नगेस्र के शब्दों मे “इन रचनाओ्रों 
में एक सृजनधर्मा ब्यक्ति का राग, बितन 
भ्रौर दर्प सभी समवेत रूप में मुखरित 
हुए है ।" 
> छेतन प्रकाश पाटमी 


इंक्षणिवा, भात्माराम मिश्र, ओरियन्ट लोग- 
भैन्स लिपिटेड, पृष्ठ १३५, मूल्य बारह श्पये 


धमय-समय पर प्रवाशित व प्रसारित 
संघू निदंधों था इसमे सकलत बिया 
गया है। समस्त निबधों को तोत थेशियों 
में विभाजित दिया गया है - शिक्षा, वयरक 
शिक्षा एवं मनोविज्ञान । 

दस परिवर्तनशील युग में शिक्षा से बई 
प्रवार गो प्रपेक्षाएं दो जातो रहो हैं। बया 
बाएव में शिक्षा दे माध्यम से दे धपेक्षाएँ 
हिसी सीमा कक पूरी बोज्य सबतो हैं 
का पुस्तक में इसी थी धर्चा वी राई है । 
पं शक्षा दे क्षेत्र से सव पितर शतत जापरूब 
देहनशील प्रध्यापशों बे लिए यह प्रणव 
पूरे विदक्षित प्राधारभूमि दा बाये बरही 
है९ उन्हे एद-घरादु वा, मोर शीर का 
विरिइत बरने में शक्षम दताती है । 

"बदरब हिश्ग' में एवं धादर्ण पर स्पाई- 
हएरिव हृप्टियोशा पर धाष्यारित मोडता बा 
दिशेदन है। सभी दृस धाएं में दिए रए 
इएम्द सुभादों शी निरेंश् पाएए॥ हमाओ 
त््ध्ष्षि बी शतमाष्य अुधियों ब स्ट्रटीएए श्मि 
दोर शादः ध्यान गटो राजा व डिन्‍्हे झ्टुलो 
ट पिटा शाता है ए परी बी दशा से सुूगाश 
हिज्षा रत व हही इन एग । 

दशा कण, भारुर हाल मे गेछा दो दावे 
वो पद ९ दिन इबदबरददा ही है! हब 
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है। समाज पर इनकी दुलेस सम्पन्नताप्रों 
बसे विकत्तित कर सर्वेजन हिताय उनका 
उपयोग करने का दामित्व है। वर्तमान 
प्रस्त-ब्यस्त ध्यवस्था में तो यही बहना 
उचित होगा कि मेघावी बालक हमारी 
शालामों में सोगया है भोर हमारी उस 
प्रमूल्य सपत्ति को गुमंप्न विधालयों मे रख 
कर उनकी क्षमताप्रों का प्रधिक्तम विकास 
समाज-हित में करना है यह हो हम भूच 
गए हैं । 

पुस्तक वा मूल्य दर्याप्त से भी प्रधिक 


ट् 
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हभर अकबर 
भ 


विरोध फिपेचतीय एवं विषादपूसर छिप दर “7 शरण 
ालशकियाओों था? नननननन देते पाक शईेय विगत है 


््््ल्ल्य्म+ 
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थी पत्रिाए एलसीडी आर-टी- बालों के कआयोपिश' पर 
गम मम ६6४८०४०७).. हमें वर पाते लेगा है हि वे भरी भी भपने 
का एक प्रमादी माध्यम हैं । वँसे, अरतसेवा. जेल प्रेप्नेजी ही में प्रवाशित करने की 
वशक्षा हेतु भ्रध्यापको को किसी स्थान विशेष दुराप्रह पाले हुए हैं ! वे इस प्रकार से 
पर जाना पड़ता है, रहता पड़ता है। परन्तु माने से कितने शक्षकों तर्क 
पर्रिकाधों को तो में अपने घर बुला सकते. पहुंचा पाए हू? 


हैं. ये तो 'पर-पहुच' महाविद्यालम हैं जिनसे जरा विनर सुराव है कि दा शिक्षक 
जब चाहो, जहाँ चाही और पैसे चाहो लाभ में शिक्षा जगद्‌ में जो प्रतिप्ठा भे घी है 
चठाया जा सकता है ॥ भौर हाँ, राजस्थाव उसकी भाष उत्तरोत्तर चूढ्ि करेंगे । भरी 
(शक्षा विभाग के नया शिक्षको की प्रमर्तिं” हृप्टि में इस भंक मै अऋंछला की 8 


शील, सवीन भौर दैविध्यपूर्ण विपमवस्तु हे कमजोर कड़ी खीं शराम शर्मा को 
तो और भ्रश्िक । िक्षा' नामक लैस है पर दूसरे नम्बर पर 
अवहू०"दिसम्दर '७० भ्रक मेरी आए<ों भुस्दर्शलालजी का सूतनास्मर्क 
के सामते है. छित्ताकपेक प्रावरस और नेतो बायतीजी पिष्टपेषण करने में ० 
झुजधश की मौन मनुहार ही नहीं, इसके रौस झौर स साहनीजी ने 5 तता' 
दस्तावेज, समीक्षा भौर पशादा दी सु्चि- टिक नबीसता देते का जोसिम उठाया 
ममता हूं कि शक 


पूर्णृता भौर मुजरता की पाठक से बारनवार झ्वूसः मा शिक्षक 

श्राइत पढने के लिए 'कात्वा झम्मत झाप्रह अंक चाठकों की भवेक्षी के भनुक झ् 

करती है द्रधिक विवारोस्मेयक ये भौर सी 
एवं प्रकाशन 


इस बार, भंग्रेजी का हल्दी घोर हह्न्दी सामयिक सामग्रो व 
का अंबेडी में सार-सदैप देकर लिःसन्देह. अिस्कर है । हि 
(+ ॥कने इकवी उपयीशिता द्विगुरषित करदी है। झा में, 'बवालिंदी कन्ट्रोल 
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हैप दुदर धौर सुष्दु गंदादव-प्रताशन 

५ ४६६ हब शत साथुबाद । हम घाश्य्त है 

4" नया हिक्षा' दित्ता में गामसारित्र श्लौर 

५ सिम्पर को संवारने में देव घागे 

हवा पहाविद्यानस > उमरादगिह चोपरो 
छात्र, हृदर-। 


लदाहिता" ४ 
हा 20008 ३ प्राददर-दिगम्दर 
शा । है में देवस्पिक प्रान-एक 
344 ये शान गीषक लेख में यह बावय 
शाबा ला सगा कि धपे के हाथ घटेर 
रा दवगराजि वा दोपपुर्ण दंग है।' 
कहो 4 बोई भटत्तवपूर्ण पाठ भी नहीं 
शे परीक्षा में उत्तोर हो सकता है । 
हक पा पास बरने दी ढक या 
32% हैं, वे कम से बम परिश्रम 
कक प्रधिक प्रक प्राप्त बर ग़रते 
पु का है कि मैत्रे एम. ए. सके 'प्र्य- 
वार तर के प्रश्न-पत्र मे “मूल्य 
पर |] कि विषय का केंद्रीय विद्धांत 
ही परीक्षा में दो प्रइन इसी भेसे पूछे 
कप न हमेशा “बौइर' में छोटा, पर 
के पाप प्रथम हो, से कम झ'क उस प्रपन- 
तो नहीं किये। यही हाल प्रन्प 

के लो का है। विटम्बना है । 
घ्म रद विषय ऐसे हैं जो विस्तृत हैं, 
वर बह का 
ग्कहै। 22 विवल्प देता प्राव- 
सता हो रे हट विवह्प को समाप्त 
शत । वद्यार्थी को पाठ्यक्रम के मार 
थे रना होगा तथा विद्यार्थी के साथ 
“गपक को मी परिश्रम करना होगा । 
४ बा सवध में उठाये गये 
नीय हैं, पर प्राथमिक झौर 
शक पे यही हाल है। कम से कम 
धोर सर तक पाठ्यक्रम सतुलिन होना 
ना घाव प्रध्याएशें रा विययों में दक्ष 
के है ताकि माध्यमिक बक्षाप्रों 
मे भ्च्छा रह सत्रे झौर शिक्षा वा 

ढ़ सत्र । 


पैदम प्रशः 


दा 
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शिश्टा का स्वर बढ़ाने के लिये तो उत्ती- 
रात बढ़ाने को भो धावश्यरता है। वेवल 
एश तिहाई घाए प्राप्त करते से विद्यार्षी 
पा हो जाता है। इतना ही नही प्राथमिक 
इतर पर तो सबको पास कर दिया जाता 
है॥। जब तर शिश्षरों के इस ब्यवहार में 
परिवर्तन नहीं भावा है, तव तक विश्वावियों 
के ध्यवहार में परिवर्तत प्रसभव है । 
- धनसुण छातेड़ 
एम. जे. प्रार, संरण्डरी स्तूल, भोपालगढ़ 
(जोषपुर ) 
जया शिक्षक का यह प्रक (जुलाई 
गिउम्बर ७०) मी सूद है - कुल १८ लेपों 
में हिन्दी के २ लेखों को पाकर भी हम 
हिन्दी-पाठकों को कोई शिक्रायत नहीं । हर 
लेप बा सार-सछेप हिन्दी (हिन्दी लेखो व)- 
अग्रेजी में देखकर पत्र की प्रगति भौर सूभ- 
बूक पर मुग्ध हो गया। सार-सक्तेप भी 
अपने में पूर्ण, स्पष्द भौर सुन्दर। यह 
परम्परा बनाये रसिये। 
बसे तो "नया शिक्षक' के हर लेख प्रेरक 
व विचारोततेजक होते हैं तो भी इस प्रक के 
“पदोन्नति का प्राधार" ” (श्री जमताज्ाल 
बायती) पढ़कर शिक्षा विभाग की एक 
महत्त्वपूर्ण गुत्यी की भौर घ्यान गया। 
हमारो शैक्षिक जडता के मूल में पदोष्नतियों 
में गलत नीति भी एक कारण है | जब तक 
माम भौर योग्यता पुरस्कृत न होगे उनवा 
विदास रुक जायेगा जिसवा फल सारी शिक्षा 
पर पड़ेगा । + महावीर प्रसाद ध्रप्रवाल 
बावल (गुडगाव) 
नया शिक्षर घौर शिविरा राजस्थान के 
शिक्षा विमाग कौ प्रतिनिधि पत्र- विराएँ हैं। 
एक लम्दी पवधिसे शिक्षा-विमाय से बाय 
करने वाले शिक्षयों का शैक्षिक एवं 5शास- 
विऋ दृष्टि से मार्यदर्शत बरतने का बम दे 
बत्रिवाए झूरती रही हैं शध्यारकी हे 
टिस्तत वी द्रेरव सामग्री पर्यात्व मारा में 
होती है। 
ग5 


शैक्षिक भायौजना प्रशासन झंक निस्संदेह 
भनुभूतिगत गहराइयों का दिग्दर्शन कराता 
है। श्री बी. पी. मिश्रा का लेख विद्यालय 
झायोजना एवं शिक्षक स्वातंत्र्य सेंद्धान्तिक 
पक्ष के प्रतिषादम के साथ भाज जिन विकारों 
से प्रध्यापक विचारय्रस्त है उस्तकी मानसिक 
स्पितियाँ व्याधिग्रस्त हैं. ऐसी स्थिति में 
विद्यालय प्रायोजनां को सफलता संदिग्ध है । 
इला०ण 0०फाफ्ञोल्क के साथ भप्रध्यापक क्के 
लाश 0०गए०६५ को व्याधिमुक्त करना 
इला०० 0०४७०: की सफलता सुचाह्ता 
एवं निविष्व सम्पादन को एक कडी है। 
निस्संदेह भ्रध्यापक का मानस व्याधिमुक्त 
होगा तमी वह विद्यालय प्रामोजना को 
सफल बनाने में विद्यालय प्रघात को सक्रिय 
योगदान दे सकेगा | 

भिस्मंदेह मुद्धिजीवियों, बिन्तनशीस 
प्रष्यापयों के लिये यह भ्रैंक बाफी सामग्री 
प्रस्तुत करता है । - यागुदेय घतुरयेंदी 
उ७ प्रा० थि० 
दोटीगाइडी 
जिता - कित्तौ्ट गढ़ 


तैज्ञिश प्रायोजना व प्रशागन! पर, 
सदा शिश्वव भा जुताई मिव० ,७० घर 
देशने जो मिप्ता। विषपती प्रोर दिशा 
निरेश बरने वाली प्रष्दी गामप्री है, परस्नु 
दस देश वई तो दुर्मार है हि दम शिक्षा 
है हद मे, निश्चित दिया प्रहुण बरते के 
बजाद, कि नये प्रयोणों पर सगे हुवे है। 
हक घापोशतां के निमिश पैसों थी 
% ४. ६३४८४ से शक्म गंगा _ैती- 
जह $ ८८ छाए पे $प्रट 4 ८6;४८४*त+ 
है 35 
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भेहरोत्रा ने शैक्षिक प्ायोजकों के प्रशिक्षण 
पर प्रच्छा लिखा है। दिवकत यह है कि 
शिक्षा के क्षेत्र मे प्रशिक्षण को सरकार 
प्रवता दायित्व न मातकर कर्मचारी का 
दायित्व मानती है। कपया श्री जमनालास 
बायती को उतके लेख“ 'पदोष्नति का 
प्राधार' के लिए बधाइयाँ दें। परन्तु बायतीमी 
भी समापन में निश्चित रूप से छुछ नहीं 
कह सके । पदीक्षति, जब तक चरित्र सम्प्त 
व्यक्ति द्वारा विभाग के हिंत में नही की 
जाती, निष्पद्ष हो ही नहीं सकती | रवार्भी 
रास्ता दूँढ ही पेते हैं, कितने भी प्रतियन्‍्ध 
बयो न हों। (रा ग0पा इ8९॥०० एक 
नया प्रयोग ही हो सकता है, व्यावहारििता 
नहीं । मभट्टजी ने योजना की सफलता 
दिखाने फेः लिए भाँपड़े दिये हैं। प्रॉकड़े ती 
भांसड़े ही होते हैं, भौर हमें बुनियादी शिक्षा 
की तथाकथित सफलता के भाकड़ो को बमी 
नहीं भूलना चाहिए । 

वत्र थे! समापन में पतरल्धा0४0०7 
>्ग्रदिल्वल्८- था ॥6 छणी0 €मंझंड 
८4ए०९८०४०४ की. एक पिफारिण को घदपृत 
वरना धाहुँगा। ये फटे हैं ८ 

नुकट ४८४ वद्वणाहा$ 
एवट्टात6 $ज565 €पृण्ठछ ॥० 056 
पाल ७८४ - एशव छा०टिडभणागा) [6 #7९ 
€०णणा३; ६० ]9ग्राओि ॥056 $4भरा06 
ह००१ (८०लीश$ शा०३ णृ'ध३९ शा कर 
भ्ाशात्त (ला फाण्वण्लांधाऔ है 
35 40 उ39 धात ऐड 'ह००० (च्व्दद 
$9000 श्ाएं। शा6 बए।/0[वी३९ २: 
प्रावृष्ठ, 6० ह० रण: ० 0 ० 0१ 
पद्ड्लीदाक 
उप बचत, शर्काद एवं शिक्षा मपु्व 
दोतों छे लिए गमात कूपरे ध्वात दे 
प्रेशर है । > घीराम हर्श 
शाबरियादाग (ोहर) 


8॥00 


हम 


इधर) 7795४ 
अनुक्रमणिका 


पि3)93 $693॥06082067 4०09)/ 
नया दिक्षक टीचर हुडे 


ए०. है ४ण, 69 ॥0 ७एणा७ 70 
खंड १२ जुलाई ६६ से जून ७० 





पेवह थ दिपपानुकमशिका में पहले संक संध्या है भौर बाद में क्रोष्ठक में पृष्ठ संस्या 
रे पई है। समीक्षा में पृष्ठ संध्या के घाद के कोप्ठक मे सपीक्षक का नाम दिपा गया है । 
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प्रपूंता ग्राम, भार, डी. परण्ड्या, 2 (4] 
$त्रिता भौर कविता शिक्षण, सावित्री शर्मा, 
कप 3 (47) 
मि क प्स्ययव (एक परिचय), भ्रो. एस 
रे देने एवं दी, एम. भेखावत, 4 (73) 
गय्यापक मे प्रोग्राम्ड सनिय की उप्देयता, 
भागी रय सिह, 4 (82) 
जिशोर शत्तकों के स्वष्छ, प्रयाग मेहता, 
गा ! (86) 
वर विशम भ्रौर गांधीजी, गोवर्धन जोशी, 
3:07) 
छत्रों में पलायन शीवता, उमरावसिह 
घौषरी, 4 (48) 
शत ऐ भाधार पर श्ोग्राम प्रिमार्जन, 
रा भागीरपसिह शेखावत, 4 (5) 
नदेशत बाय में मावानीता थे पनन्‍्साधारण 
> भा योग, उचा भटनागर, 3 (39) 
गंशनल शुक टुस्ट, बर्नार सिह, !(57) 


ससाम्रगं) 
परीका, परीक्षार्थी, भौर प्रश्त, महावीर प्रसाद 
अग्रवाल, | (40) 
मंजिल दूर है, प्रग्राप्य नहीं, रमग लाल जैन 
4 (9) 
ये जोड़ा प्रतियोगिताएँ - सामाजिक संगठन या 
विघटन, मोतीलाल रगावत, 3 (50) 
राजस्थान में पारी ब्यवस्था, शामदत्त शर्मा, 
! (6॥) 
विद्यालयों में काम शिक्षा की योजना, 
रामेश्वर मानव, उ (64) 
विज्ञान में विशेष तैयारी, मोहनेलाल मग्जू 
१ (80) 
शिक्षक प्रशिक्षण, श्रीराम धर्मों, 4 (29) 
शिक्षा की समस्या, (दिल्सी वा हल) 
बाजेसपासग/, 2 25) 
मिक्षा डे राप्रीय परेर० पिरट भाई पेश, 
3 (46) 
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